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प्रकाशकीय परिचय 


युगद्रष्टा युगपुरुष दादागुरु पूज्य जवाहराचार्य की पावनधरा 
गंगाशहर के धार्मिकता से ओतप्रोत श्रेष्ठि स्व. रावतमलजी बोथरा के 
घर माता बाड्यादेवी की कुक्षि सरे स्व भंवरलालजी .बोथरा का जन्म 
हआ । युवावस्था को प्राप्त करते ही आपका पाणिग्रहण स्व मूलचन्दजी 
धर्मपत्नी स्व. भूरीदेवी लूणिया परिवार की धर्मशीला बहिन श्रीमती 
चदादेवी जिनका जन्म फाल्गुन सुदी 3 सम्वत्‌ 1987 को हभ, के 
साथ सम्पन्न हुआ । आपने जीवन मे पुरुषार्थ से अनेक सफलता को 
वरा, साथ ही पारिवारिक दायित्वो क निर्वहन के साथ समाज सेवा मै 
भी अग्रणी रहे। स्व. भ॑वरलालजी बोथरा पर फक्कड महात्मा पूरणवावा 
की विशेष कृपा थी। जीव्धघडा का एक-एक खुला बोल आपको 
कण्टस्थ था | धर्म पर आपकी विशेष रुचि थी | जीवनपर्यन्त सामायिक 
का बधा था| 20 वर्षं तक चउदस का उपवास भी कर लिया। बोल 
थोकडो का विशेष ज्ञान था| 24 तीर्थकरो का लेखा ओर श्रावक की 
10 ढाल. जीवधडा आदि भी कंठस्थ था। आपश्री ने साघना को 
अपनाया तो पाया कि जीवन का आनन्द तो इसी मे हे } अन्त समय 
मेँ अपने देह का परित्याग सथारे सहित सजग रहते हुए किया। 


आपकी धर्मसाहिका श्रीमती चौदादेवी का जीवन भी अत्यन्तदही 
सरल है} बपचन से ही आपश्री की धर्म पर विशेष श्रद्धा रहीदहै। 
आपने चार आचार्यो के दर्शन का लाभ प्राप्त कियाहे। आपश्री को 
चालीस वर्षो से चोविहार, 25 वर्षो से सचित का त्याग है तो जमीकद 
का त्याग भी बचपन से ही कर रखा है। आपश्री दशवैकालिक, नन्दी 
सूत्र, सुखविपाक, णमिपव्वज्जा, वीर स्तुति ` (पुच्छिस्सुण) का स्वाध्याय 
पुस्तक पर करती हे । खण्ड योजन, गुणस्थान हार, नक्षत्रो का थोकडा, 
20 थोकडो का ज्ञान, भक्तामर, कल्याणमन्दिर, दस राणिर्यो का तप, 
तथा 24 तीर्थकरों का लेखा ज्ञान है तो तपस्या मे भी आप अग्रणीय 
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हे! तपस्या मे 1 से लेकर 8 तक की लड़ी, 15 की तपस्या, 
मासखामण, 24 वीर्थकरो की ओली, गणधरो की ओली, एकान्तर तप, 
2 बरसी तप कर रखा है | इन सारी तपस्याओ के साथ उपवास से 
छोटा पखवाडा भी किया ¡ 15 आयम्बिल ओली, 3 मासखामण आयम्बिल 
से 45 आयस्बिल का 16-17 विहरमान की ओली, 400 आयम्बिल 250 
पचक्खान, सोलिया एकासना का कर्मचूर, 3 खद, सामायिक का 
मासखामण, एक वर्ष मे 2000-2500 सामायिक आदि कर रखी है । 
हमेशा एक हजार गाथा की स्वाध्याय करते हे। 


आपके दो पुत्र अभयकुमार धर्मपत्नी इन्द्रादेवी, स्व सुरेनद्रकुमार 
धर्मपत्नी विमलादेवी तथा चार पु्री-1 पुष्पा धर्मपत्नी श्री शुभकरणजी 
चोपडा, 2 चन्द्रकला धर्मपत्नी श्री गुलाबचन्दजी सेठिया, 3 उर्मिला 
धर्मपत्नी अशोककुमारजी सेठिया, 4 असलेखा धर्मपत्नी धर्मचन्दजी 
सोनावत है| आपके दो पोत्र श्री मोहितकुमार एव गौतमकुमार तथा 
एक पोत्री प्रवीणा धर्मपत्नी आसीसकूमारजी दुगड हे । आप सभी की 
गुरुमवितति श्रद्धा समर्पणा प्रेरणादायक हे | पूरा परिवार धार्मिक भावना से 
भरपूर हे। 

धार्मिक भावना से प्रेरित होकर आपने वीतराग प्रभु महावीर की 
जनकल्याणकारी वाणी को जन-जन तक पहुचाने व मुमुक्षु आत्माओ 
की साधना को सबल बनाने मे सहायक के रूप मे स्वाध्याय माला 
के प्रकाशन को समव बनाने हेतु उदार सबल प्रदान करते हुए 
आर्थिक सहयोग दिल खोलकर दिया तथा गुरुचरणो मे श्रद्धा-समर्पणा 
रूपी भेट दी] 


धन्य है बोथरा परिवार जिन्होने एेसा महान्‌ कार्य किया हे ¡ आप 
सभी साधुवाद के पात्र है| 


सादर जयजिनेन्द्र | 
मयक सोनावत 
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: वीर स्तुति : 
(ुच्छिसुण) 


पुच्छिसुण समणा माहणा य, अगारिणो या परतित्थिया य। 

से केड णेगत-हिय धम्ममाहु. अणेलिस साहु समिक्खयाए 111 || 
कहं च णाण कह दंसण से, सील कह णायसुयस्स आसी । 
जाणासि ण भिक्ु ! जहा तहेण, अहासुय बूहि जहा णिसन्तं । 2 || 
खेयण्णए से कसले महेसी, अणत-णाणी य अणत-दसी | 
जसन्सिणो चक्खु-पहे ठियस्स, जाणाहि धम्म च धिड च पेहि । 3 || 
उड़ अहियं तिरिय दिसासु. तसा य जे थावर जे य पाणा। 

से णिच्च-णिच्येहि समिक्ख-पण्णे, दीवेव धम्म समिय उदाहु | ।4 || 
से सव्वदसी अभिभूय णाणी, णिराम-गधे धिडम दियप्पा | 
अणुत्तरे सव्व जगसि विज्ज, गथा अईए अभए अणाऊ 15|| 
से भूडपण्णे अणिए अचारी, ओहतरे धीरे अणत-चक्खू| 
अणुत्तर॒तप्पड॒सूरिए वा, वइरोय-णिन्देव तम॒ पगासे | ।6 || 
अणुत्तर धम्ममिण जिणाण, णेया मुणी कासव आसुपण्णे | 
इन्दव देवाण महाणुभावे, सहस्स णेया दिविण विसि । 7 || 
से पण्णया अक्खय सागरे वा, महोदही वावि अणन्त-पारे। 
अणाइले वा अकसाई मुक्के, सक्केव देवाहिवई जुडम । 18 || 
से वीरिएण पडिपुण्ण वीरिए. सुदन्सणे वा णग सव्व सेद | 
सुरालए वासि-मुदागरे से, विरायए णेग-गुणोव-वेए | 9 || 
सय सहस्साण उ जोयणाण, तिकण्डगे पण्डग वेजयते | 

से जोयणे णव-णवड सहस्से, उद्धुस्सित्तो हेड सहर्स-मेग | 10 | 
पुडे णभे चिइइ भूमिवद्िए. ज सूरिया अणुपरि-वडयति। 

से हेमवण्णे बहु-णन्दणे य. जसि रइ वेदयति महिदा । 111 || 
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से पव्वए सद-महप्पगासे, विरायई कचण-मदुवण्णे| 
अणुत्तरे गिरिसु य पव्वदुग्गे, गिरिवरे से जलिएव भोमे | 12 | 
महीए मज्छम्मि दिए णगिन्दे, पण्णायते सूरिए सुद्धलेसे। 
एवं सिरिए उ स भूरिवण्णे, मणोरमे जोड अच्विमाली | 119} 
सुदंसणस्सेव जसो गिरिस्स. पवुच्चई महत्तो पव्वयस्स। 
एत्तोवमे समणे णायपृत्त, जाइ जसो दंसण-णाण-सीले। ।14 | | 
गिरिवरे वा निसहाययाण, रुयएव सेहे वलयायताणं। 
तओवमे से जग भूडपण्णे, मुणीण मच््ये तमुदाहु पण्णे |15|| 
अणुत्तरं धम्ममुई रइत्ता. अणुत्तरं आणवरं अियाइ्‌। 
युयुक्क-सुक्क अपगण्ड-सुक्क, संखिन्दु-एगंतव-दात-सुक्क | 116 || 
अणुत्तरग्गं परम महेसी, असेस-कम्मं स ॒विसोहइत्ता। 
सिद्धि गई साइ-मणन्त पत्ते, णाणेण सीलेण य दसणेण। 17|| 
रुक्खेसु णाए जह सामली वा, जंसि रइ वेदयति सुवण्णा। 
वणेसु वा णन्दण-माहु सेदं, णाणेण सीलेण य भूडपण्णे | 18|| 
थणियं व सदाण अणुत्तरे उ, च॑ंदोव-ताराण महाणुभावे। 
गन्धेसु वा चंदणमाहु सेदं, एवं मुणीणं अपडिण्ण-माहु | 119 || 
जहा सयम्भू उदहीण सेद्ध, नागेसु वा धरणिन्दमाहु सेहे | 
खोओदए वा रस-वेजयन्ते, तवोवहाणे मुणि वेजयते | 120 || 
हत्थीसु एरावणमाहु णाए, सीहो मियाणं सलिलाण-गगा। 
पक्खीसु वा गरुले वेणुदेव, णिव्वाण-वादीणिह णायपुतते | 121 || 
जोहेसु णाए जह वीससेणे, पुप्फसु वा जह अरविन्दमाहु | 
खत्तीण सेद जह दन्तवक्के, इसीण सेद तह वद्धमाणे 122 | 
दाणाण सेदं अभय-प्पयाण, सच्वेसु वा अणवज्जं वयति। 
तवेसु वा उत्तमं बम्भचेरंः लोगुत्तमे समणे णायपुतते 23|| 
दिर्हण सेडा लवसत्तमा वा, सभा सुहम्मा व सभाण सेडा। 
णिव्वाण-सेटा जह सव्व धम्मा, ण णायपृत्ता परमव्थि णाणी 1 24|| 
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पुढोवमे धुणड्‌ विगय गेही, न सण्णिहि कुव्वइ आसुपण्णे। 
तरिउ समुद च महाभवोघ, अभयंकरे वीर अणन्त-चक्खू । 125 || 
कोह च माण च तहेव मायं, लोहं चउत्थं अच्खत्थ दोसा। 
एयाणि-वन्ता अरहा महेसी, ण कुव्वड्‌ पाव ण कारवेड्‌ | [26 || 
किरियाकिरिय वेणइयाणु-वायं, अण्णाणियाण पडियच्च ठाण। 
से सव्व-वायं इड वेयइता, उवद्धिए सजम दीहराय | 127 || 
से वारिया इत्थी सराइमत्त. उवहाणवं दुक्ख॒ खयद्याए 
लोगं विदित्ता आर पर च, सव्व पभू वारिय सव्ववार | 28 || 
सोच्चा य धम्मं अरहत-भासिय, समाहिय अदु-पओव सुद्ध | 
त सदहाणा य जणा अणाऊ, इदेव देवाहिव आगमिस्सति 29|| 


: सिद्ध- स्वरूप दर्शन्‌ : 
(उववाइ सूत्र) 


कहिं पडिहया सिद्धा, कहि सिद्धा पडडिया। 
कहि बोन्दि चैङत्ताण, कत्थ गन्तूण सिच्डई । 11|| 
अलोगे पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पड्हिया। 
इह बोन्दि चइत्ताण, तत्थ गन्तूण सिज्छइ | ।2 || 
ज सठाण तु इह भवे, चय-तस्स चरिम-समयम्मि। 
आसी य पएस-घण, त सठाण तहि तस्स।।3।। 
दीह वा हस्स वा ज, चरिम-भवे हवेज्ज संठाण। 
तत्तो त्तिभाग-हीण, सिद्धाणो-गाहणा भमणिया।।41। 
तिण्णि सया तेत्तीसा, धणुत्तिभागो य होड बोधव्वा | 
एसा खलु सिद्धाण, उक्को-सोगाहणा भणिया | 15 || 
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चत्तारि य रयणीओ, रयणि-त्ति भागूणिया य बोधव्वा |] 
एसा खलु सिद्धाण, मच्िम ओगाहणा भणिया। !6 || 
एक्का य होड रयणी, साहीया अगुलाइ अडु-भवे। 
एसा खलु सिद्धाण, जहण्ण ओगाहणा भणिया। }7 |] 
ओगाहणाए सिद्धा, भव-त्ति भागेण होड परिहीणा | 
सठाण-मणित्थ.-त्थं, जरा-मरण विष्प-मुक्काणं ] 18 || 
जत्थ य एगौ सिद्धो. तत्थ अणता भवक्खय-विमुक्का | 
अण्णोण्ण समोवगाढा, पुद्धा सव्वे य॒ लोगन्ते | !9।। 
फंस अणते सिद्धे, सव्व पएसेहि णियमसो सिद्धो। 

ते वि असखेज्ज गुणा, देस-पएसेहि जे पुद्धा | ।101। 
असरीरा जीव-घणा, उवउत्ता दंसणे य णाणे य। 
सागार-मणागार, लक्खण-मेयं तु सिद्धाण।।11|| 
कंवल णाणुव-उत्ता, जाणति सव्वभाव गुण भावे। 
पासति सव्वओ खलु. केवल दिवी अणन्ताहि 1112 || 
णवि-अव्थि-मणुसाण, तं सोक्खं-णवपि य सव्व-देवाण। 

ज सिद्धाण सोक्ख, अव्वाबाह उवगयाण। 13|| 
जं देवाण सोक्खं, सव्वद्धा पिण्डियं अणन्तगुण | 

ण य पावडइ्‌ मुत्तिसुहं,-णताहि वग्ग-वग्गूहि 114 || 
सिद्धस्स युहो-रासी, सव्वद्धा पिण्डिओ जइ हवेज्जा। 
सोऽणतत वग्ग भड्ओ, सव्वागासे ण माएज्जा । 15|| 
जहा-णाम कोड मिच्छो, णयर-गुणे बहुविहे वियाणन्तो। 

ण चएड परि-कहें, उवमाए तहिं असन्तीए 11161 । 
डय सिद्धाणं सोक्खं, अणोवमं णत्थि तस्स ओवम्म। 
किचि विसेसे-णेत्तो, ओवम्म-मिण सुणह वोच्छ 1117 || 
जह सव्व काम-गुणिय, पुरिसो भोत्तूण भोयणं कोई। 
तण्हा छुहा विमुक्को, अच्छेज्ज जहा अमियति त्तो । 18|| 
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इय सव्व कालइत्ता, अखल णिव्वाण-मुवगया सिद्धा | 
सासय-मव्वाबाह, चिदन्ति सुही सुह पत्ता | 119 ।। 
सिद्धत्ति य बुद्धत्ति य, पारगयत्ति य परम्पर-गयत्ति | 
उम्मुक्क-कम्म-कवया, अजरा अमरा असगा य ।।20 || 
णिच्छिण्ण सव्व-दुक्खा, जाइ-जरा-मरण-बधण विमुक्का | 
अव्वाबाह सोक्ख, अणुहोन्ति सास्य सिद्धा।1211। 
अउल-सुह-सागर गया, अव्वाबाह अणोवम पत्ता | 
सव्व-मणागय-मद्ध चिति सुही सुह पत्ता|122|| 


श्री सुखविपाक सूत्रम्‌ 


: प्रथम अध्ययन : 


तेण कालेण तेण समएण रायगिहे णाम णयरे होव्था । रिद्धित्थि- 
मियसमिद्धे गुण-सिलए चेइए । वण्णओ- 
तेणं कालेण तेणं समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स अतेवासी 
अज्जसुहम्मे णाम थेरे जाइ-सपण्णे, कुल-सपण्णे, बल-रूव-विणय- 
णाण-दसण-चरित्त-लाघव-सम्पण्णे, ओयसी, तेयसी, वच्चसि जससि, 
जियकोहे, जियमाणे, जियमाए, जियलोहे, जियइन्दिय, जियणिे, 
जियपरीसहे, जीवियास-मरण-भय-विप्पमुक्के, तव-प्पहाणे, गुण- 
प्पहाणे एव करण-चरण णिग्गह, णिच्छय, अज्जव, मदव, लाघव, 
खति, गुत्ति, मुत्ति, विज्जा, मत, बभ, वेय, नय, णियम, सच्च, सोय, 
, णाण, दसण,. चरित्त-प्पहाणे उराले, घोरे, घोरवए, घोर-तवस्सी 
घोर-बंभचेरवासी उच्छूढ-सरीरे. सखित्त-विउल-तेउलेस्से चउदस-पुव्वी, 
चउ-णाणोवगए पचहि अणगार-सएहि सद्धि-संपरिवुड, पुव्वाणु- 
(वभिदणि(्जनादनिद्जिदगिचमिवजिचछमिववजिचछिमे स्वाध्याय ऋला- 1 


पुविवं चरमाणे, गामाणुगामं दूडज्जमाणे, सुहंसुहेण विहरमाणे जेणेव 
रायगिहे णयरे जेणेव गुणसीले चेइए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
अहा पडिरूव उग्गहं उगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाण भावेमाणे 
विहर | तए ण रायगिहे णयरे जाव परिसा णिग्गया, धम्मो कहिओो, 
परिसा जामेव दिस पाउब्भूया, तामेव दिसं पडिगया। 

तेण कालेण तेणं समएणं अज्ज-सुहुमस्स अणगारस्स जे 
अतेवासी अज्ज जम्बू ! णाम अणगारे कासव-गोत्तेणं सततुस्सेहे 
सम-चररंस-संठाण-संठिए वज्जरिसह-नाराय-संघयणे, कणय- 
पुलयणिहस-पम्हगोरे जाव ऊषूढ-सरीरे सखित्त-विउल-तेउलेसे, 
चउदस-पुव्वी, चउ-णाणोवगए सव्वक्खर-सण्णिवाई | अज्ज 
युहम्मस्स { थेरस्स अदूर-सामन्ते उड्-जाण्‌ अहो-सिरे आण-कोद्ोवगए 
संजमेणं तवसा अप्पाण भावमाणे विहरड्‌ | 

तएणं से अज्ज-जम्बू ! णामं अणगारे जाए-सड़ जाव समुप्पण्ण- 
सड. समुप्पण्ण-संसए, समृप्पण्ण-कोउहल्ले उदाए उड़ेइ, उड़ाए 
उदत्ता जेणामेव अज्ज-सुहम्मे थेरे तेणामेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता 
अज्ज-सुहम्मे ! थेरे वदडइ़ णमसइ्‌ अज्ज-सुहम्मस्स थरस्स णच्चासण्णे 
णाइदूरे सुस्सूसमाणे-णमंसमाणे अभिमुहे पजलिउडे विणएण 
पज्जुवासमाणे एवं वयासी- 

जइ णं भते ! समणेण भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण दुह- 
विवागाण अयमदे पण्णत्ते ? सुह-विवागाणं भते ! समणेण भगवया 
महावीरेणं जाव संपत्तेण के अहे पण्णत्ते ? | 

तएण से सुहम्मे अणगारे जम्बू अणगार एवं वयासी, एवं खलु 
जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव सम्पत्तेणं सुह-विवागाण 

अज्छयणा पण्णत्ता। तजहा- 
भ सुबाहू भदणंदी य. सुजाए, सुवासवे, तहेव जिणदासे | 
धणवई, य महव्वलो, भदणन्दी, महचंदे वरदते || 
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जइ ण भन्ते ! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण 
सुह-विवागाण दस-अज्यणा पण्णत्ता। पढमस्स ण भते ! 
अज्यणस्स सुह-विवागाण समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण 
के अड पण्णत्ते ? 

तएण से सुहम्मे अणगारे जम्बू अणगार एव वयासी | एव खलु 
जम्ब्‌ ! तेण कालेण तेण समएण हत्थिसीसे णाम णयरे होत्था | 
रिद्धिव्थिमिय-समिद्धे | तत्थण हत्थि-सीसस्स-णयरस्स बहिया उत्तर- 
पुरत्थिमे-दिसीभाए एव्थण पुण्फ-करण्डए णाम उज्जाणे होत्था | 
सव्यो य पुष्फ-फल-समिद्धे, रम्मे-णदणवण-प्पगासे, पासाईए- 
दरिसणिज्जे, अभिरूवे, पडिरूवे। तत्थ ण कयवण-माल-पियस्स- 
जक्खस्स जक्खाययणे होत्था, दिव्वे, | 

तस्स ण वणसण्डस्स बहुमज्ख देसभागे एत्थ ण मह एक्क 
असोगवर-पायवे पण्णत्ते-कुस-विकुस-विसुद्ध रूक्ख-मूले जाव अणेग 
रह-जाण-जुग्ग-सिविय-पविमोयणा सुरम्मा पासादीया दरिसिणिज्जा 
अभिरूवा पडिरूवा | 

तस्स ण असोग वर पायवस्स हेडा ईसि खध समल्लीणे एत्थ 
ण मह एक्कं पुढवि सिलापट्ए पण्णत्ते-विक्खभाया-मउस्सेहसु-प्पमाणे 
जाव णिद्धघणे अडसिरे आयसय तलोवमे सुरम्मे जाव सीहासण- 
सण्ठिए पासाइए दरिसणिज्जे अभिरूवे पडरूवे | 

तत्थ ण हत्थिसीसे णयरे अदीणसत्तू णाम राया होत्था | 
महया हिमवते, तस्स ण अदीणसततुस्स रण्णो धारिणी पामोक्ख 
देवी-सहस्स ओरोहे यावि होत्था। 

तएण सा धारिणी देवी अण्णया कयाइ तसि तारिसगसि 
वास-भवणसि सयणोवयार कलिए अद्धसत-काल-समयसि सूत्तजागरा 
ओहीरमाणी-2 अयमेयारूव उराल कल्लाण सिव-धण्ण मगल्ल 
सस्सिरीय महासुमिण पासित्ताण पडिबुद्धा । हड़ तुड्‌ जाव हियया। 
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त सुमिणं ओगिण्हड ओगिण्हित्ता सयणिज्जाओ अब्मुडेड्‌, रायहस- 
सरिसीए-गरईए जेणेव अदीणसतुस्स-रण्णो सयणिज्जे तेणेव उवागच्छड 
उवागच्छित्ता अदीणसत्तु रायन्ताहि इडाहि जाव मिय-महुर-मंजुलाहि- 
गिराहि संलवमाणी-2 पडिवोहेडइ, 2 त्ता जाव एवं वयासी-एव खलु 
अहं देवाणुपिया ! अज्ज तंसि तारिसगसि सयणिज्जंसि सालिगण- 
वद्टिए तं चेव जाव णियगवयण-मड़ वयत तं सीहं सुविणे पासित्ताणं 
पडिबुद्धा | तण्णं देवाणुषिया ! एयस्स उरालस्स जाव महासुमिणस्स 
के मत्रे कल्लाणे फलवित्ति-विसेसे भविस्सड्‌ ? 

तए ण से अदीणसत्तू-राया धारिणीए-देदीए अतिय एयमदट् 
सोच्चा णिसम्म जाव तस्स सुविणस्स अत्थोग्गहणं करित्ता धारिणी- 
देवी ताहि इडाहि जाव सस्सिरीयाहि गिराहिं संलवमाणे-2 एवं 
वयासी- 

उराले णं तुमे देवी ! सूविणे दि, जाव मंगल्ल-कारए णं 
९ ५" दिदे, अत्थलाभो भोगलाभो पुत्तलाभो रज्जलाभो देवाणुपििए ! 
एवं खलु तुम देवाणुपििए ! णवण्हं मासाणं बहु-पडिपुण्णाणं अद्धहमाण- 
राइदियाण विडक्कताणं अम्हं कुलकेउ कुलदीव जाव कुल-विवद्धणकरं 
सुकुमाल-पाणिपाय अहीण-पडिपुण्ण जाव सुरूवं देवकूमार समप्पभं 
दारगं पयाहिसि। 

तए णं सा धारिणी देवी अदीण सत्तुस्स रण्णो अतियं भदा 
सणाओ अम्पुडेइ जाव जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छडइ्‌ । 
उवागच्छित्ता सयणिज्जंसि णिसीयडइ णिसीइत्ता एवं वयासी-मामे 
से उत्तमे पहाणे मंगल्ले सुविणे अण्णेहि पाव-सुविणेहि पडिहम्मिस्स 
त्ति कट्‌दु देव-गुरु-जण सम्बद्धाहि पसत्थाहि मंगल्लाहि धम्मियाहि 
कहाहिं सुविण-जागरिय पडिजागरमाणी-2 विहरइ्‌ । 

तए णं से अदीणसततू राया कल्ल पारप्पभायाए जाव वाहिरिया 
उवहृसाला तेणेव उवागच्छड-2 त्ता सीहासणवर पुरत्थाभिमुहे 
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सण्णिसण्णे। तए ण से अदीणसत्तु राया अप्पणो अदूरमासते उत्तर- 
पुरत्थिमे दिसिभागे अह-मदासणाइ सेयवत्थ-पच्चुत्थुयाइं जाव कणग- 
पवर-पेरत देसभाग असिितरिय जवणिय अछावेड्‌-2 त्ता जाव धारिणीए 
देवीए भदासण रयावेइ्‌ -2 त्ता कोडुम्बिय पुरिसे सदावेइ-2 त्ता । 

एव वयासी-चिप्पामेव भो देवाणुषिया | अड्ग महाणिमित्त 
सुत्तत्थ-पाढए विविह-सत्थ-कुसले सुमिण-पाढए सदावेह-2 त्ता 
एयमाणत्तिय खिप्पामेव पच्चपिणह | तए ण ते कोडुम्बिय पुरिसा 
जाव सुमिण पाढए सदवेन्नि । तएण ते सुमिणपाढगा जेणेव अदीणसच्तु 
राया तेणेव उवागच्छइ-2 त्ता राय जएण विजएणं वद्धावेन्ति जाव 
पत्तेयं पत्तेय पुव्यत्नत्थेसु भद्ासणेसु णिसीयति | 

तए णं से अदीणसत्तू राया जवणिय-तरिय धारिणि देवि ठवेड 
ठवेत्ता पुष्फ-फल-पडिपुण्णहत्थे विणएण ते सुमिणपाढए एव वयासी- 
एव खलु देवाणुपिया ! धारिणीदेवी अज्जतसि-तारिसगसि 
सयणिज्जसि जाव महासुमिण पासित्ताण पडिबुद्धा। त एयस्स ण 
देवाणुपिया ! उरालस्स जाव सस्सिरीयस्स महासुमिणरस के मन्ने- 
कल्लाणे-फलवित्ति विसेसे भविस्सड्‌ । 

तए ण ते सुमिण पाढगा अदीणसतुस्स रण्णो अतिए एयम्‌ 
सोच्चा णिसम्म त सुमिण सम्म ओगिण्ति-2त्ता इह अणुपविसति, 
अणुपविसित्ता। अण्ण-मण्णेण-सद्धि सचालेइ-छत्ता तस्स सुमिणस्स 
लद्धद्वा गहियड़ा पुच्छियडा विणिच्छियडा अभिगयद्ा अदीणसच्तुस्स 
रण्णो पुरओ सुमिण-सत्थाडं उच्चारेमाणे-2 एव वयासी-एव खलु 
अम्ह सामी { सुमिण सत्थसि वायालीस सुमिणा, तीसं महासुमिणा 
बावत्तरि सव्व-सुमिणा दिदा। 

तव्य ण सामी अरिहत-मायरोवा, चक्कवडि-मायरोवा, अरिहंतसि 
वा, चक्कवडिसि वा गब वक्कम-माणसि एएसि तीसाए महासुमिणाणं 
इमे चउदस महासुमिणे पासित्ता ण पडिबुज्छति, तंजहा- 
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गय-उसभ-सीह-अभिसेय-दाम-ससि-दिणयरं इयं कुम्भं 

पउमसर सागर विमाण भवण रयणुच्चयसिहिं य || 

वासुदेव-मायरो वा वासुदेवसि गव्म वक्कममाणसि एएसि 
चउदसण्हं महासुमिणाणं अण्णयरे सत्त वा। बलदेव-मायरो वा 
बलदेवसि गबभ वक्कममाणसि एएसि चउदसण्ह महासुमिणाणं अण्णयरे 
चत्तारि महासुमिणे पासित्ताणं पडिबुज्छंति। 

मण्डलिय-मायरो वा मण्डलियसि गढ वक्कम-माणंसि एएसि 
चउदसण्ं महासुमिणाणं अण्णयर एग महासुमिण पासित्ताणं 
पडिबुज्ंति। 

इमे य ण सामी ! धारिणीए देवीए एगे महासुमिणे दिडे। तं 
उरालेण सामी | धारिणीए देवीए जाव आरोग्ग-तुदधि दीहाउ- 
कल्लाण-मंगल्ल-कारएण सामी । धारिणीए देवीए सुमिणे दिडे। 
अत्थलाभो सामी { सोक्छलाभो सामी ! भोगलाभो सामी !, पुत्तलाभो , 

, एवं खलु सामी | धारिणीदेवी णवण्ं मासाण बहुपडिपुण्णाण - 

जाव दारगं पयाहिसि। 

सेवि यणं दारए उम्मुक्क बाल-भावे विण्णाय परिणय-मित्ते 
जोव्वणग-मणुपत्ते सूरे-वीरे-विक्कन्ते-वित्थिण्ण-विपुलबल-वाहणे 
रज्जवई्‌-राजा भविस्सइ, अणगारे वा भावियप्पा, तं उराले ण 
सामी | धारिणीए देवीए सुमिणे दिदे कट्टु भृज्जो भुज्जो अणुबूहन्ति। 
तए ण अदीणसत्तू राया ते सुमिण पाढए-सक्कारे्ता सम्माणेत्ता 
विउल जीवियारिह पीडदाणं दलयड 2-्ता पडिविसज्जेड | 

तए ण सा धारिणी देवी त सुमिण सम्म पडिच्छइ्‌-पडिच्छङता 
जेणेव सए वासघरे तणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता सयं भवण 
अणुपविद्धा। जाव ज तस्स गब्भस्स हित मिय पत्थ गव्मपोसण त 
देसे य काले य आहार-माहरेमाणी जाव ववगय रोग-मोह-भय- 
परित्तासा तं ग्मं सुह सुहेण परिवह । 
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तए णं सा धारिणी देवी णवण्हं मासाण बहु-पडिपुण्णाणं, 
अद्धदुमाण-राइन्दियाणं विडक्कताण सुकुमाल पाणिपाय अहीण 
पडिपुण्ण पचिदिय सरीरं लक्खण-वज्जण गुणोववेय जाव ससि 
सोमाकार कतं पियदसण सुरूव दारगं पयाया | 

तएणं से अदीणसत्तू राया बाहिरियाए उवदण-सालाए 
सीहासण-वरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे सङएहि य साहस्मसिएहि 
सय-साहस्तिएहि य जाएहि दाएहि भोगेहि दलमाणे-2 पडिच्छेमाणे-2 
एवं च ण विहरड्‌। 

तएण तस्स अम्मापियये जाव सुडजात-कम्मकरणे सपते बवारसाहे 
दिवसे विउल असणं पाण खाइमं साइम उवक्खडावेन्ति 2-त्ा जाव 
आसाएमाणा, विसाएमाण, परिभाएमाणा, परिमुंजमाणा एवं च ण 
विहरति] 

जिमिय भुतुत्तरागया वि य ण समाणा आयता चोक्खा परम- 
सूडव्मूया त मित्त-णाइ-णियग-सयण-सवधि-परियण गण-णायग. 
विडलेणं पुप्फ-वत्थ-गधमल्ला-लकारेण सक्कारेति सम्माणेति, 2-त्ता 
एवं वयासी-अम्हं इमस्स दारगस्स णामेणं सुबाहुकुमारे ! तस्स 
दारगस्स अम्मापियरो अयमेयारूवे गोण्ण गुण-णिष्फण्ण णामधेज्जं 
करेन्ति सुबाहु ्ति। 

तए ण से सुबाहुकूमारे पच-धाइ परिग्गहिए। तंजहा-खीर 
धाईए मडण-धाईए मज्जण-धाईए कीलावण-धाईए्‌, अंक -धाईए 
अण्णाहि यं वहूहि खुज्जाहि चिलाइयाहि । इगिय, चिन्तिय पत्थिय 
वियाणियाहि सदेसणे वत्थगहित वेसाहि णिउण कसलाहि विणीयाहि 
चेडिया-चक्कवाल-वरिसधर कचुदज्ज महयरगवंद परिक्खितते हत्थाओ- 
हत्य साहरिज्जमाणे अंकाओ-अकं परिभुज्जमाणे, परिगिज्जमाणे 
जाव णिव्वाय णिव्वाधायसि गिरि कदर-मल्लीणेव चम्पग-पायवे 
सुह सुहेण वड्खड्‌। 
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तए णं तं सुबाहुकुमार अम्मापिअरो सातिरेग अडुवास जातग ` 
चेव गब्मदधमे-वासे सोहणंसि तिहिकरण मुहुतंसि कलायरियस्सं" 
उवणेति। तए णं से कलायरिए सुबाहुकुमार- 

लेहं! गणियः रूवं णड" गीयः वाइय, सरगयः पोक्खरगयं 
समतालं' जूं” जणवायं'" पासय" अद्वयं पोरेकवच्चं" दगमदविरयः 
अण्णविहिं' पाणविहिं" वत्थविहि” विलेवणविहि” सयण्विहि 
अज्ज पहेलियं मागहिय गाह गीडयऽ सिलोय हरिण्ण- ` 
जुक्ति" सुवण्ण-जुत्ति चुण्ण-जुक्ति° आभरण-विहि तरूणी पडकः 
इव्थि-लक्ख्ं* पुरिस-लक्खणॐ हय-लक्खण५ गय-लक्खणभ 
गोण-लक्खणं* कुक्कुड-लक्खण छत्त-लक्खर्ण डण्ड-लक्खण* ' 
असि-लक्ख्णं मणि-लक्खण" कागणि-लक्खर्णं वत्थुविज्ज« ” 
खधारमाणं* णगरमाणं* वृह पडिवूह” चार” पडिचारं” चक्कवृह ` 
गरूलवृूहः' सगडबृह जुद्धः णिजुद्ध जुद्धाइजुद्ध% अद्धिजुद्ध" 
मुदधिजुद्ध बाहुजुद्धं* लयाजुद्ध ईसत्थ षछुरूप्पवायभ धणुवेयं" " 
हरिण्णपागं सुवण्णपाग सूत्तखेडं* वटटखेड णालियाखेडंग'” 
पत्तच्छेज्ज कडगच्छेज्ज सज्जीवं" णिज्जीवं' सखउणरूय° मित्ति। 
वावत्तरि कलाओ सूत्तओ य अत्थओ य करणञओ य सेहावड सिक्खावड 2 
त्ता अम्मा पिऊणं उवणेड्‌ | 

तए णं सुबाहु कुमारस्स अम्मापिअरो तं कलायरियं | 
वयणेहि विउलेण वत्थ-गंध मल्लालंकारेण सक्कारेति सम्माणेति “ 
सक्कारेतता सम्भाणेत्ता विउल जीवियारिह पीडदाणं दलयंति-2्तौ“ 
पडिविसज्जेति। (0 

तए णं तस्स सुबाहुकुमारस्स अम्मापिअरो सुबाहुकुमारं बावत्तरि 
कला-पण्डिए णवंग सुत्त-पडिबोहिए अद्वारस्स विहिप्यगार देसी-भार्सा 
विसारए गीयरई, गधव्व णट-कुसले, हयजोही, गयजोही, रयजोही 
बाहुजोही बाहुप्पमदी अलंभोग समत्थे साहसिए वियाल-चारी जाए 


[ 
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जाणति जाणित्ता अम्मापिअरो पच पासाय वडिसग सयांड करेति 
अम्मुगगय -मूसिय-पसिय विव भवण। 
तए णं तं सुबाहु कुमारं अम्मापिअरो अण्णया कयावि सोभणंसि 
तिहि-करण-दिवस-णक्खत्त-मुहुत्तसि जाव पुप्फ-चूला पामोक्खाहि 
पंच सयाहि रायवर कण्णयाहि सद्धि एग-दिवसेणं पाणि गिण्हावेड्‌ । 
तए णं तस्स सुबाहु कुमारस्स अम्मापिअरो अयमेवारूवं षीडदाणं 
दलयन्ति, तंजहा-पंचसय हिरण्ण-कोडीओ, पेचसय-सुवण्ण-कोडीओ 
पंवसय-मउडे-मउडप्पवरे, पंचसय कुण्डल-जुए, कुण्डल जुएप्पवरे 
जाव अण्णं वा सुबहु हिरण्णं वा सुवण्णं वा कस वा दूसं वा विउल 
घण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिलप्पवाल-वालरत्त रयण सत 
` सार सावइज्जं अलाहि जाव आसत्तमाओ कुल वसाओ पकाम दाख, 
` पकाम परिभोतुं पकाम-परिभाएउं। 
तए णं से सुबाहुकुमारे एगमेगाए भारियाए एगमेग हिरण्ण 
 कोडि दलयड, एगमेगं सुवण्ण कोडि दलयड, एगमेगं मउडं दलयड 
` एवं चेव सव्व जाव एगमेग पेसणकारि दलयडइ । अण्णं य सुबहु 
हिरण्ण जाव परिमाएड | जाव उपि-पासाय-वरगए फडमाणेहि मुड्ग 
, मल्थएहि जाव विहर । 
तेणं कालेणं तेण समएणं समणे भगव महावीरे आइगरे तिव्थयरे 
; सयं-सम्बुद्ध, पुरिसुत्तम, पुरिससीहे, पुरिसवर-पुण्डरीरए, पुरिसवर-गध 
हत्थीए्‌, लोगुत्तमे, लोगनाहे, लोगहिए, लोगपइवे, लोग-पज्जोयगरे 
;: अभयदए, चक्खुदए, मग्गदषए्‌, सरणदषए्‌, जीवदए्‌, बोहिदपए, धम्मदए 
> धम्मदेसए, धम्मणायगे, धम्म-सारही, धम्मवर चाउरंत-चक्क-वष्टिणा 
; अप्पडि-हय-वर णाण-दसण-धरे, विअट-छउमे जिणे-जावए, तिण्णे- 
तारए्‌, मुत्ते-मोयषए्‌, बुद्ध-बोहए सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी सिव-मयल मरूअ 
मणंत-मक्खय-मव्वाबाह-मपुणरा-वत्तिअ सिद्धिगड णामधेज्ज ठाण 
सम्प्राविउ-कामे अरहा, जिणे, केवली सत्त-हत्थुस्सदे, सम-चउरस 
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संठाण-सण्ठिए. वज्ज-रिसह-णाराय-संघयणे, अणुलोम-वाखवेगे कक- 
ग्गहणी, कवोय-परिणामे, सउणि-पोस पिहुंतरोरू-परिणए पमुप्पल- 
गध सरिस णिस्सास-सुरभि वयणे छदी, णिरायक-उत्तम-पसत्थ- 
अइसेय णिरूवमपले-जल्ल-मल्ल-कलक-सेय-रय-दोस वज्जिय 
सरीर-णिरुवलेवे, छाया-उज्जोड-अंगमगे जाव अडु-सहस्स वर 
पुरिस-लक्खणधरे णग-णगर-मगर-सागर-चक्क-कवरक मगलकिय 
चलणे विसिडरूवे हुयवह णिद्धूस जलिय तडितडिय तरूण रवि-किरण 
सरिसतेए अणासवे, अममे, अकिचणे, छिण्णसोए, णिरूवलेवे,.ववगय 
पेम-राग-दोस मोहे, णिग्गंथस्स-पवयण-देसए, सत्थ-णायगे पड्द्वावए 
समणग-पई, समणगविद परिअद्ए चउत्तीस बुद्ध-वयणाति-सेसपत्ते, 
पणत्तीस-सच्च-वयणाति-सेसपत्ते | आगास- गएण चक्केण, आगास 
गएणं-छनत्तेणं आगास-गयाहि सेयवर-चामराहि, आगास-फलिह-मएण, 
सपाय-पीटठेणं सीहासणेणं धम्मज्ञएण पुरओ पक्कढिज्ज-माणेण 
सदधि सम्परिवुडे पुव्वाणु-पुविं चरमाणे, गामाणुगाम दूडइज्जमाणे, 
सुहंसुहेणं विहरमाणे हत्थिसीसे णयरे पुप्फकरण्डे उज्जाणे पुढवी 
सिलापटए वण्णओ। (2 
तेण कालेण तेणं समएण समणे भगव महावीरे समोसदध। 
परिसा निग्गया | अदीणसत्तू जहा कूणिओ तहेव णिग्गओ। सुबाहू 
वि-जहा जमाली, तहा रहेणं णिग्गए | (समणस्स भगवओ महावीरस्स 
छन्ताइ-च्छतत पडागाड्‌-पडागं विज्जा-चारणे जम्भए य देवे ओवयमाणे 
उप्पयमाणे य पासड पासित्ता चाउग्घंटाओ आस रहाओ पच्चारुूहद, 
पच्चारूहित्ता पुप्फं तंबोला उहमादिय वाणहाओ य विसज्जेड। 
विसज्जित्ता एगसाडिय उतरासंगं करेइ, करित्ता आयते , चोक्खे 
परमसुडब्भूए अंजलि मउलिय हत्थे जेणेव समण भगवं महावीर 
तेणेव उवागच्छडइ्‌ । उवागच्छित्ता महावीर वदड्‌) जाव तिविहाए 
पज्जुवासइ । धम्मो कहिओ, राया परिसा पडिगया| - 


स 
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तए णं से सुबाहुकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए 
धम्म सोच्चा णिसम्म हडु-तुडे हियए समण भगव महावीरं वंदड्‌ 
-णमसड्‌ एव वयासी-सदहामि ण भंते ! णिग्गथ पावयण, पत्तियामि 
णं भेते ! णिग्गंथ पावयणं, रोएमि ण भत्ते ! णिग्गथ पावयणं 
असमुदधेमि णं भते ! णिग्गंथ पावयण, एवमेयं भते ! तहमेय भते । 
अवितहमेयं भते ! असदिद्ध-मेयं भते ! इच्छियमेय भते ! पडिच्छियमेयं 
भ॑ते। इच्छिय-पडच्छियमेयं भ॑ते } जेणं तुमे वदह त्ति कटु एव 
वयासी-जहा ण देवाणुपियाणं अतिए बहवे राईसर-सत्थवाह-पभड्ओ 
मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइया} णो खलु अह तहा 
सचाएमि मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए । अह ण 
देवाणु-पियाणं अतिए पचाणुव्वयाइ सत्तसिक्खा-वयाइ दुवालसविह 
गिहिधम्म पडिवज्जिस्सामि। अहासुहं देवाणुपिया ! मा पडिवध 
करेह। 
' तए णं से सुवाहुकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए 
 पंचाणु-व्वयाईु, सत्तसिक्खा-व्वयाइं दुवालस-विहं गिषिधम्म पडिवज्जडइ्‌ 
पडिवज्जित्ता, तमेव चाउग्घण्ट आसरहं दुरूहइ दुरुहित्ता जामेव 
'दिसिं पाउम्मूए तामेव दिसि पडिगए | 

तेणं कालेणं तेण समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेड 


उतिवासी इंदभूरई णाम अणगारे जाव पज्जुवासमाणे एवं वयासी। 


` अहो णं भते ! सुबाहुकुमारे इडे-इहरूवे, कते कतरूवे, पिये- 


; 'पियरूवे, मणुण्णे-मणुण्णरूवे, मणामे-मणामरूवे, सोमे सुभगे पिय- 
; ।दंसणे सुरूवे, बहुजणस्स वि य णं भते ! सुबाहुकुमारे इदे इद्रूवे- 


ष 
^ 

व 
+ 


+ 


5 सोमे जाव सुरूवे । साहु जणस्स वि य ण भते ! सुबाहुकुमारे इडे 


: जाव सुरूवे। सुबाहुणा भते ! कुमारेण इमा एयारूवा उराला 
: “माणुस्सरिद्धी किण्णा-लद्धा ? किण्णापत्ता ? किण्णा अभिसमण्णागया? 


‡ को वा एस आसी पुव्वभवे ? कि णामए्‌ वा ? कि गोत्तए वा? 
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कयरसि गाम॑सि वा ? सण्णिवेसंसि वा ? किं वा दच्चा? किवा 
भोच्चा ? कि वा किच्चा ? किं वा समायरित्ता ? कस्स वा 
तहा-रूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमवि आयरिय 
धम्मियं सुवयणं सोच्चा णिसम्म सुबाहुकुमारेणं इमेयारूवा उराला 
माणुस्स-रिद्धी-लद्धा, पत्ता, अभिसमण्णागया ? 

एवं खलु गोयमा ! तेण कालेणं तेण समएणं इहेव जम्बूहीवे 
दीवे भारहेवासे हत्थिणाउरे णाम णयरे होत्था, रिद्धित्थि-मिय समिद्ध 
वण्णओ | तत्थ णं हत्थिणाउरे णयरे, सुमुहे णाम गाहावई परिवस, 
अङ्क दित्ते जाव अपरिभूए। ` 

तेणं कालेण तेणं समएणं धम्मघोसे णाम थेरे जाइ-सपण्णे 
कुल संपण्णे जाव पचहि समण-सएहि सदधि संपरिवुड पुव्वाणुपुवि 
चरमाणे गामाणुगाम दूडज्जमाणे जेणेव हत्थिणाउरे णयरे जेणेव 
सहस्सम्ब वणे-उज्जाणे तेणेव उवागच्छडइ उवागच्छित्ता, अहा पडिरूव 
उग्गह उगिण्हिड उगिण्हित्ता सजमेणं तवसा अप्पाण भावेमाणे 
विहर | 

तेण कालेण तेण समएणं घम्म-घोसाणं थेराणं अतेवासी सुदत्त 
णामं अणगारे उराले जाव सखित्त तेउलेस्से मास-मासेण खममाणे 
विहरइ । तए ण से सुदत्ते अणगारे मासक्खमण-पारणगसि पढमाए 
पोरिसीए सज्ाय करेइ । बीयए पोरिसीए आणं-ञ्ञियाएइ। 
गोयम सामी तहेव धम्मघोसं थर आपुच्छइ आपुच्छित्ता धम्मघोस-थरस्स 
अब्मणुण्णाए समाणे धम्मघोस थेरस्स अंतियाओ सुदत्ते अणगारे 
पडिणिक्खमइ हत्थिणाउरे णयरे उच्च-णीय-मज्डिम-कुलाइुं अडमाणे 
सुमुहस्स गाहावइस्स गिहं अणुपविड। द 

तए ण से सुमुहे-गाहावई सुदत्तं अणगारं एज्जमाणं - | 
पासित्ता हद्ुडे आसणाओ अग्मुडेद, असूुदधित्ता पाय-पीढाओ पच्चोरुहड 
पच्चोरूषित्ता पाउयाओ ओमुयइ, ओमुइत्ता एगसाडियं -उत्तरासग 
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करेइ, करिता सुदत्त-अणगार सत्तद-पयाइ अणुगच्छड अणुगच्छित्ता 
तिक्ुत्तो आयाहिण पयाहिण करेइ, करिता वदइ़, णमसडई वदित्ता, 
णमंसित्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छई उवागच्छित्ता सयहत्थेण 
विउलेण असणं पाण खाइम साइमं पडिलाभिस्सामि त्ति कट्‌टु तुद 
पडिलाभेमाणे वि तुद, पडिलाभिए वि तुडे। 

तए ण तस्स सुमुहस्स गाहावडइस्स तेण दव्व-सुद्धेण, दायग- 
सुद्धेण, पडिग्गाहग-सुद्धेणं तिविहेणं तिकरण-सुद्धेण सुदत्ते अणगारे 
पडिलाभिए समाणे संसारे परित्तीकए। मणुस्साऊए णिबद्धे । गिहसि 
य से इमाइ पंच दिव्वाइं पाउस्पूयाइं | तजहा-1. वसुहारा वद्धा 
2 दसद्ध -वण्णे कुसुमे णिवाइए. 3. चेलुक्खेवे कए 4 आहयाओ देव 
दुदुहीओ 5 अतरा वि य णं आगासंसि अहोदाण अहोदाण घुडे य। 

तए णं हत्थिणाउरे णयरे महापहेसु-बहुजणो अण्ण-मण्णस्स 
एव-माइक्खडई्‌. एव भास, एवं पण्णवेड एवं परूवेद्‌ 4 त धण्णे णं 
देवाणुपिया ! सुमुहे गाहावई, कयत्थे ण, कयपुण्णे ण॑, कय-लक्खणे 
कया ण लोया सुलद्धे णं माणुस्सए जम्म-जीविय फले सुमुहस्स 
गाहावईस्स, जस्स ण गिहसि तहारूवे समणे, समण-रूवे पडिलामिए 


.समाणे इमाइ्‌ पच दिव्वाडं पाउ्भूयां | 


तए णं से सुमुहे गाहावई बहूहि वाससयाइ आउय पालेड, 
पालित्ता कालमासे काल किच्चा इहेव हव्थिसीसे णयरे अदीण 
सतुस्स रण्णो धारिणीए देवीए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववण्णे। तए ण 


५ सा धारिणीदेवी सयणिज्जसि सुत्तजागरा-ओहीरमाणी-ओहीरमाणी 
„> तहेव सीह पासे । सेस त चेव जाव उपि-पासाए्‌ य वरगए विहरइ। 
` एवं खलु गोयमा ! सुबाहुणा इमा एयारूवा माणुर्सरिद्धि लद्धा पत्ता 
, अभिसमण्णागया | 


पभू ण भन्ते ! सुबाहुकुमारे देवाणुप्ियाण अतिए मुण्डे भवित्ता 


.-अगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए ? हता, पमू | तए ण से भगव गोयमे 
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समण भगवं महावीरं वेदई णमंसइ-वंदित्ता-णमसित्ता सजमेणं तवसा 
अप्पाण भावेमाणे विहरड्‌ | 
तए णं से समणे भगवं महावीरे अण्णया कयाइं हव्य सीसाओ 

णयराओ पुष्फ-करण्डाओ-उज्जाणाओ कयवण-माल-पियस्स 
जक्खस्स जक्खाय-यणाओ पडिणिक्खमड पड़णिक्खमित्ता वहिया 
जणवय विहारं विहर | 

तए णं से सुबाहुकुमारे समणोवासए जाए अभिगय जीवाजीवे 
(उवलद्ध पुण्ण-पावे, आसव-संवर-णिज्जर-किरियाहिगरण-बन्ध- 
मोक्ख-कुसले, असहेज्ज देवतासुराइएहि देवगणेहि णिग्गथाओ 
पावयणाओं अणडइक्क-सणिज्जे, णिर्गंथे पावयणे णिस्सकिए 
णिक्कंखिए गिव्विइ-गिच्छे लद्धदे, गहियड पुच्छियदधे अहिगयदे 
विणिच्छियड़े अदि-मिज-पेमाणुरागरतते अयमाउसो ! णगिग्गथे-पावयणे 
अदे, अय परमे, सेसे अणे उसिय-फलिहे, अवगुय-दुवारे चियत्ततेउर 
घरप्पवेसे बहूहि सीलव्वयगुण वेरमण पच्चक्खाण पोसहोप-वासेहि 
चाउ-दसह-मुदिह -पुण्ण-मासिणीसु पडिपुण्णं पोसह सम्मं अणुपालेमाणे 
समणे णिग्ग॑थे फासु-एसणिज्जेण असणं जाव ओसह भेसज्जेण य 
पडिलाभेमाणे अहा परिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणे विहर । 

तए ण से सुबाहुकुमारे अण्णया कयाङ्‌ चाउ-दसड-मुदि 
पुण्ण-मासिणीसु जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता 
पोसहसाल पमज्जइ्‌, पमज्जित्ता, उच्यार-पासवण भूमि पडिलेेड्‌ 
पडिलेहित्ता, दमम-संथारग सथरेइ्‌, संथर्ता, दव्भ-सथारग दुरूहड्‌ 
दुरूहित्ता, अइम-मत्त पगिण्टइ पगिण्ित्ता पोसहसालाए पोसदहिए 
अहम-भत्तिए पोसहं पडिजागरमाणे विहरडइ | 

तए णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स पुव्वरता-वरत्त काल-समयसि 
धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमे एयारूवे अज्छत्थिए चिंतिए. कपिर 
पव्थिए मणोगए सकप्ये समुप्पज्जित्था धण्णा ण ! ते गामागर, जाव 
सण्णिवेसा जव्थ ण समणे भगवं महावीरे विहरइ्‌ | 
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धण्णा ण ते राईसर-तलवर-माडम्बिय कोडुम्बिय-इढम सेद्धी 
सेणावड्‌ सत्थवाह पभड्ओ। जे ण समणस्स भगवओ महावीरस्सं 
अंतिए मंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वयति। 

धण्णां ते राईसर जाव सत्थवाह पभडओं जे णं समणस्स 
भगवओ महावीरस्स अतिए धम्मं पडिसुणेन्ति। त जइ ण समणे 
भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूडज्जमाणे-इह- 
मागच्छेज्जा जाव विहरेज्जा । तए ण अह समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा | 

तए ण समणे भगव महावीरे सुबाहुस्स कुमारस्स इम एयारूवं 
अच्छत्थियं, चिन्तियं, कपिय, पत्थियं मणोगय सकम्पं वियाणित्ता, 
पुव्वाणुपुवि-चरमाणे गामाणुगाम दूडज्जमाणे, जेणेव हत्थीसीसे णयरे, 
जेणेव पु-करण्डे-उज्जाणे, जेणेव कयवणमाल पियस्स जक्खस्स 
जक्खाययणे, तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता अहा पडिरूव उग्गह 
उगिण्हित्ता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरडइ । परिसा, णिग्गया 
राया वि णिग्गओ। तए ण तस्स सुबाहु कुमारस्स तं महया जहा 
पढम तहा णिग्गओ| धम्मो कहिओ। परिसा पडिगया राया वि 
पडिगओ। 

तए णं से सुबाहु कुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए 
धम्म सोच्चा णिसम्म हद्-तुदधे समण भगव महावीर वदड णमसङ़ 
एवं वयासी-सदहामि ण भंते ! णिग्गथ पावयणं एव पत्तियामि ण, 
रोएमि ण. अम्भुडेमि ण भ॑ते। णिग्गथ पावयण एवमेय, तहमेय, 
अवितहमेय असदिग्धमेय भंते णिगगथ पावयण इच्छिय-पडच्छियमेय 
भ॑ते ! से जहेव त तुव्भे वदह । ज णवरं देवाणुपिया ! अम्मापिअरो 
आयुच्छामि तओ पच्छा देवाणुपियाण अतिए मुण्डे भवित्ताण अगाराओ 
अणगारिय पव्वडस्सामि । अहायुह देवाणुपिया ! मा पडिबन्ध करेह | 

तए ण से सुवाहुकुमारे समण भगव महावीर वदित्ता णमसित्ता 
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जाव जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छ जेणेव अम्मापियरो 
तेणेव उवागच्छित्ता अम्मापिऊण पायवड़णं करेइ, करिता एव वयासी- 
एवं खलु अम्मयाओ ! मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए 
धम्मे णिसते, से वि य धम्मे से इच्छिए पडिच्छिए अभिरुडए। 

तए णं तस्स सुबाहु-कुमारस्स अम्मापियरो सबाहुकूमार एव 
वयासी-धण्णोसि णं तुम जाया सपुण्णो, कयत्थो, कय लक्छणोसि 
तुमं जाया, जे ण तुमे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए धम्मे 
णिसंते से वि य ते धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुडपए | 

तए णं से सुबाहुकुमारे अम्मापियरो दोच्चपि तच्चपि एवं वयासी- 
इच्छामि ण अम्मयाओ ! तुममेहि अब्मणुण्णाए समाणे समणस्स 
भगवओ महावीरस्स अतिए मुण्डे भवित्ताण अगाराओ अणगारिय 
पव्वइत्तए। 

तए णं धारिणी देवी त अणिडुं जाव अस्सुय पुव्वं फरूस गिर 
सोच्चा णिसम्म इमेण एया-रूवेण जाव विलवमाणी । सुबाहुकुमार 
एवं वयासी-तुम्हंसि ण जाया अम्ह एगे पुत्ते जाव णो खलु जाया 
अम्हे इच्छामो खणमवि विप्पओग सहित्तए, त भुञ्चाहि ताव जाया | 
विउले माणुस्सए कामभोगे जाव, ताव वयं जीवामो] ताओ पच्छा 
अम्हेहिं कालगएहि, परिणयवए वड्किय-कुलवस तन्तु-कज्जम्मि 
णिरावयक्खे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए मुण्डे भवित्ता 
अगाराओ अणगारिय पव्वस्ससि | 

तए णं से सुबाहुकुमारे अम्मा-पिऊहि एव वत्ते-एवं खलु 
अम्मयाओ माणुस्सए भवे अधुवे, अणियए असासए वसणस- 
उवदवाभिमूए विज्जुलया चंचले, अणिच्चे जलबुब्युय-समणे, कुसग्ग- 
जलबिदु सण्णिभे, सञ्जव-रागसरिसे, सुविण दसणोवमे सडण-पडण 
विद्धंसण धम्मे पच्छापुर च ण अवस्स विप्पजहणिज्जे, सेकेण 
जाणंति अम्मयाओ ! के पुव्विं गमणाए, के पच्छा गमणाए | त 
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इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुममेहि अबमणुणाए समाणे समणस्स 
भगवओ महावीरस्स जाव पव्वङ्त्तए। 

तए णं तं सुबाहुकुमार अम्मापिअरो एव वयासी-इमाओ ते 
जाया | सरिसियाओ, जाव राय-कुलेहितो आणिल्लियाओ भारियाओ 
तं भुञ्जाहि ण जाया ! एताहि सदधि विउले माणुस्सए कामभोगे तओ 
पच्छा भुत्तभोगे समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव पव्वदस्ससि ? 

तए णं से सुबाहुकुमारे अम्मापियर एव वयासी-एव खलु 
अम्मयाओ। माणुस्सगा कामभोगा असुई, जाव सुक्कसोणिय संभवा, 
अघुवा-अणितिया-असासया-सडण-पडण-विद्धसण धम्मा, पच्छा पुर 
च णं अवस्स विप्पजहणिज्जा जाव त इच्छामि णं अम्मायाओ | जाव 
पव्वइ्तए। 

तए णं तं सुबाहुकुमार अम्मापिअरो एवं वयासी-इमे य ते 
जाया । अज्जय पज्जय पिउपज्जयागए सुबहुहिरण्णे य जाव पगाम 
परिभाएडं तं अणुहोहित्ति ताव जाव जाया विउल माणुस्सग 
इड़्िसक्कार-समुदय, तओ पच्छा अणुभूय-कल्लाणे समणस्स भगवओ 
महावीरस्स जाव पव्वइस्ससि ? 

तए णं से सुबाहुकुमारे अम्मापिअर एव वयासी-हिरण्णे य, 
सुवण्णे य जाव सावड्ज्जे अगगि-साहिए, चोर-साहिए, राय-साष्िए, 
दाइय-साहिए, मच्चु-साहिए, अग्गि-सामण्णे जाव मच्चु-सामण्णे 
सडण-पडण विद्धसण धम्मे पच्छा पुर च ण अवस्स विप्पजहणिज्जे | 
से के णं जाणइ अम्मयाओ। के पुवि, के पच्छा गमणाए। त 
इच्छामि ण अमायाओ तुमेहि अमणुणाए समाणे समणस्स भगवओ 


महावीरस्स अतिए जाव पवडइत्तए। 


तए ण तस्स सुबाहु कुमारस्स अम्मापियरो जाहे णो सचाएति, 
सुबाहुकुमार वहुहि विसयाणु-लोमाहि वा ताहे विसय-पडिकूलाहि 
सजम भउव्वेय कारियाहि पण्ण-वणाहि य पण्ण-वेमाणा एव वयासी- 
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एस णं जाया। णिग्गंथे पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवलिए पडिपुण्णे 
णेयाउए, सयुदधे, सल्लगत्तणे, सिद्धि-मग्गे, मुत्ति-मगग णिज्जाण-मग्मे 
णिव्वाण-मग्गे, सव्व-दुक्ख-पहीण-मग्गे, अहीव एगतदिहीए खुरो 
इव एगंतधाराए, लोहमया इव जवा चाबेयव्वा, बालुया-कवले इव 
णिरस्साए, गंगाइव-महाणडइ पडिसोय-गमणाए, महासमुदो इव 
भूया्िंदुत्तरे, तिक्खं चकमियव्व, गरुय, लम्बेयव्वं, असिधारेव्व 
संचरियव्वं | , 
णो खलु कप्पइ जाया । समणाणं णिगथाणं आहाकम्मिए वा, 
उदेसिए वा, कीयगडे वा, ठविए वा, रइए वा, दुमिक्खमत्ते वा, 
कतार-भत्ते वा, वदलिया-भत्ते वा, गिलाण-भत्ते वा, मूलभोयणे वा, 
कदभोयणे वा, फलभोयणे वा, बीयभोयणे वा, हरियभोयणे वा, 
भोत्तए वा, पायए वा। 
तुम य ण जाया। सुह-समुचिए णो चेव ण दुहसमुचिषए, णाल 
सीय, णाल उण्ह, णाल खहा. णालं पिवास, णाल वाइयं-पित्तिय 
` ¢ -सण्णिवाइय विविहे रोगायंके उच्चावए गामकण्टए बीवासं 
: ९. -सग्गे उदिण्णे सम्म अषियासित्तए, भुञ्चाहि ताव जाया | 
, ५९५ कामभोगे तओ पच्छा भत्तभोगी समणस्स जाव पतव्वडुस्ससि ? 
तए ण से सुबाहु कुमारे अम्मा पिऊहि एव वुत्ते-एवं खलु 
अम्मयाओ णिग्गथे पावयणे कीवाणं, कापुरिसाण, इहलोग पडिवद्धाण 
परलोग-णिपिवासाणं दुरणुचरे, पायय जणस्स णो चेव णं धीरस्स 
णिच्छियव-वसियस्स एत्थ कि दुक्कर करणयाए। त इच्छामि णं 
अम्मयाओ। तुम्मेहि अबमणुण्णाए समाणे समणस्स जाव पव्वइत्तए | 
तए ण त सुबाहु कुमारं अम्मापिअरो जाहे णो संचाएड बहूहि 
विसयाणु-लोमाहि य, विसय-पडिकूलाहि य, ताहे अकामए चेव 
सुबाहुकुमारं एवं वयासी-इच्छामो ताव जाया। एगदिवसमवि ते 
रायसिरि पासित्तए। तए ण से सुबाहुकुमारे अम्मापिअर-मणुक्तमाणे 
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तुसिणीए संचिडइ । तए ण से अदीणसत्तु राया कोडुम्बिय पुरिसे 
सदहावेड सदावित्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुपिया | सुबाहु 
कुमारस्स महत्थ महग्घ महरिह विलं रायाभिसेय उवड़वेह । तए 
ण ते कोडम्बिय पुरिसा जाव ते वि तहेव उवडवेन्ति। 

तए ण से अदीणसत्तू राया बहूहि गणणायग-दण्डणायगेहि 
य जाव सपरिवुड सुबाहुकुमार अदसएण सोवण्णियाण कलसाण' 
एवं रुप्पमयाण कलसाणंः सुवण्ण-रुप्पमयाण कलसाणः मणिमयाण 
कलसाणंः सुवण्ण मणिमयाणं कलसाणः रुप्पमणिमयाण कलसाणंः 
सुवण्ण-रुप-मणि-मयाण कलसाणे भोमेज्जाणं कलसाणः सत्वोदएहि 
सव्व-मडधियाहि सव्व-पुप्फेहि सव्व-गधेहि सव्व-मल्लेहि सव्योसहिहि 
य सिद्धत्थएहि य सव्विद़ीए सव्व-जुतीए सव्व-बलेण जाव 
दुंदुभि-निग्घोसणादि-तरवेण महया महया रायाभिसेएण अभिसिचड, 
अभिसिचित्ता करयल जाव कट्दु एव वयासी- 

जय जय नन्दा | जय जय भदा { जय नन्दा ! भद ते, अजिय 
जिणाहि, जाव विहराहि त्ति कटु जय जय सद पउजति। 

तए णं से सुबाहुकुमारे राया जाए, महया जाव विहरइ्‌, तए ण 
तस्स सुबाहुस्स रण्णो अम्मापियरो एवं वयासी-भण जाया | कि 
दलयामो, किं पयच्छामो, किं वा ते हियइच्छिए सामत्थे (मते) ? 

तए ण से सुवाहूराया अम्मापियरो एव वयासी-इच्छामि ण 
अम्मयाओ ! कुत्तिया-वणाओ रयहरण पडिगगहग च आणियं, कासवयं 
च सदावेडं | 

तए ण से अदीणसन्तू राया कोड़म्बिय पुरिसे सदावेइ्‌, सदावेत्ता 
एव वयासी-गच्छह णं तुमे देवाणुपिया ! सिरिघराओ तिण्णि 
सयसहस्साइ गहाय दोहि सयसहस्सेहि कृत्तियावणाओ रयहरण 
पडग्गहग च उवणेह, सयसहस्सेण कासवय सदावेह। 

तए ण ते कोड़म्बिय पुरिसा अदीणसत्तुणा रण्णा एव वृत्ता 
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समाणा 
अ त ० 
॥ हं च उवणेन्ति। सय- 

सहस्सेण कासवयं सदावेति। 

तए णं से कासवए हट तुड हियए ण्हाए्‌ मंगल-पायच्छितत 
सुद्ध -प्पावेसाइं वत्थाईं मगलाईइं पवर-परिहिए अप्प महग्धाभरणालकिय ` 
सरीरे जेणेव अदीणसत्नू राया तेणेव उवागच्छड्‌, उवागच्छिता अदीणसत्तुं | 
रायं करयल-मंजलिं कट्टु एवं वयासी-सदिसह णं देवाणुपिया ! 
जं मए करणिज्ज ? | 

तए णं से अदीणसत्तू राया कासवयं एवं वयासी-गच्छाहि ण 
तुमं देवाणुषिया ! सुरभिणा गधोदएण णिक्के हत्थपाए पक्खालेह। 
सेयाए चरप्फालाए पोत्तीए मुहं बधित्ता सुबाहुस्स कुमारस्स चउरगुल 
वज्जे णिक्कमण पाउग्गे अग्गकेसे कप्पेहि | 

तए णं से कासवए सुरभिणा-गधोदएण हत्थपाए पक्खालेड्‌ 
पक्खालेत्ता सुद्ध वत्थेण मुहं बधित्ता परेणं जत्तेणं सुबाहुस्स कुमारस्स 

-वज्जे निक्खमण पाउग्गे अग्गकेसे कप्येड | 

तए णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स माया महरिहेणं हसलक्खणेण 
पडसाडएणं अग्गकेसे पडिच्छडं । जाव विलवमाणी एवं वयासी-एस 
णं अम्ह सुबाहुस्स कुमारस्स अम्मुदएसु य. उस्सवेयु य. पस्वेसु य, 
तिहीसु य, छणेसु य, जन्नेसु य, पव्वणीसु य अपच्छिमे दरिसणे 
भविस्सड त्ति कट्टु ऊसीसामूले ठवेइ । 

तए णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स अम्मापियरो उत्तराव-क्कमण 
सीहासणं रयावेन्ति, रयावेत्ता सुबाहुकुमार दोच्यपि तच्चंपि सेय 
पीयएहि कलसेहि ण्हावेन्ति, जाव गंथि-मवेडिम परिम संघाइमेण 
चडविव्ेणं मल्लेण कप्प-रुक्खग पि व अलंकिय विमूसियं करेति । 

तए णं से अदीणसत्तू राया कोड़गम्बिय पुरिसे सदावेइ, सदवेत्ता 
एव वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुषिया ! अणेगखम्भ सय सन्निविड 
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सुहफास सस्सिरीय रूवं सिग्घं तुरिय चवल पुरिस-सहस्स वाहिणी 
सीय उवडुवेह । तए णं ते कोड़म्बिय पुरिसा हड़ तुड्‌ जाव उवह्वावेन्ति | 

तए णं से सुबाहूकमारे सीयं दुरूहइ, दुरूहित्ता सीहासण 
वरगए पुरव्थाभिमुहे सन्निसन्ने। तए णं तस्स युबाहुकुमारस्स माया 
ण्हाया कयवलि-कम्मा जाव अप्पमहग्घा-भरणा-लकिय-सरीरा सीय 
दुरुहइ, दुरूहित्ता, सुबाहुकुमारस्स दाहिणे पासे भदासणंसि णिसीयड । 

तए णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स अम्ब धाई रयहरणं पडग्गहगं 
च गहाय सुबाहुस्स कुमारस्स वामे पासे भद्ासणसि निसीयइ । तए 
णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स पिओ एगा वरतरुणी | 

तए ण तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स पिट्ओ एगा वरतरूणी 
सिगारागार चारूवेसा जाव हिमरयय कुदेन्दु पगासं सकोरट मल्ल-दाम 
धवलं आयवत्त गहाय सलील ओहारेमाणी चि | 

तए णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स दुवे वर तरुणीओ सिंगारागार 
चारुवेसाओ जाव कुसलाओ सुबाहुस्स कुमारस्स उभओ पासं सुहुमवर 
दीहवालाओ सख-कूंद-दग-रयअमय-महिय फणपुञ्च सन्निगासाओ 
चामराओ गहाय सलीलं ओहारेमाणीओ-2 चिइन्ति। 

तए ण एगा वरतरुणी सुबाहुस्स कमारस्स पुरओ पुरत्थिमेण 
चन्द-प्पभव-इरवेरुलिय विमलदण्ड तालियण्टं गहाय चिडइड्‌ | 

तए ण तस्स एगा वरतरूणी सुबाहुस्स कुमारस्स पुव्व-दक्खिणेण 
सेय रययामय विमल-सलिल-पुत्रं मत्तगय महामहा किति समाण 
भिगार गहाय चिद्‌ । 

तए ण तस्स सुबाहुकुमारस्स पिया कोडुम्बिय पुरिसे सद्दवेत्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुपपिया। सरिसयाणं जाव एगा 
भरण गहिय निज्जोयाण कोडुम्बिय वर तरूणाण सहस्स सदावेन्ति, 
जाव तेणामेव उवागच्छित्ता। अदीणसत्तु राय एवं वयासी-सदि 
सहण देवाणुपिया | जण्णं अम्हेहि करणिज्ज। तए ण से अदीणसत्तू 
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राया तं एवं वयासी-गच्छह णं देवाणुपिया | सुबाहुस्स कुमारस्स 
पुरिस-सहस्स-वाहिणिं सीयं परिवहेह । तए णं तं कोडम्बिय वरतरुण 
सहस्स हतु सुबाहुस्स कुमारस्स पुरिस सहस्सवाहिणि सीयं 
परिवह | 

तए णं सुबाहुस्स कुमारस्स पुरिस-सहस्स वाहिणि सीय दुरूढस्स 
समाणस्स इमे अटुद्ध मंगलयात प्यढमयाए्‌ पुरओ अहाणु-पुवीए 
सम्पत्थिया | तं जहा-1 सोत्थिय 2. सिरीवच्छ 3 णदियावत्त 
4. वद्धमाणग 5 भदासन 6. कलस 7. मच्छ 8 दप्पण 8, जाव वहवे 
अत्थत्थिया जाव ताहि इडढाहिं जाव अणवरय मगल जय जय सहं 
पउंजंति। 

तए ण युबाहुकुमारे हत्थिसीसस्स णगरस्स मज्छं-मण्येणं 
णिग्गच्छड | जेणेव पुप्फ करण्डे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, पुरिस 
सहस्स वाहिणीओ सीयाओ पच्योरुहड्‌ | 

तए णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स अम्मापियरो सुबाहु कुमारं 
पुरओ कट्टु जेणामेव समणे भगव महावीरे तेणामेव उवागच्छड, 
समणं भगवं महावीरं वदन्ति णमंसति, एवं वयासी- 

एस णं देवाणुपिया ! सुबाहु कुमारे अम्हं एगे पुत्ते, इडे, कते 
पिये जाव संसार भटउव्विग्गे, भीए जम्मण-जरा-मरणाण, इच्छइ 
देवाणुपियाणं अन्तिए मुण्ड-भवित्ता आगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए। 
अम्हे ण देवाणुपियाणं सिस्स-भिक्खं दलयामो | पडिच्छतु णं तुम्हे 
दैवाणुपिया । सिस्स भिक्खं | 

तए णं समणे भगव महावीरे सुबाहुस्स कुमारस्स अम्मा पिऊदहिं 
एव वुत्ते समाणे एयमद्ं सम्मं पडिसुणेड। तए णं से सुबाहुकुमारे 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियाओ उत्तर-पुरत्थिम दिसीभागं 
अवक्कमड्‌, अवक्कमित्ता सयमेव आमरण मल्लालकार उम्मुयड्‌ | 

तए णं.से सुबाहुकुमारस्स माया हंस लक्खणेणं पडगसाडएण 
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आभरण मल्लालंकारं पडिच्छइ, जाव विलवमाणी एवं वयासी- 
जइयव्वं जाया ! घडियव्वं जाया ! परिक्कामियव्व जाया ! अस्सि 
च णं अड णो पमाएयव्वं | अम्हं पि ण एवमेव मग्गे भव" त्ति 
कट्ट्‌। 

तए णं से सुबाहुकुमारे पंच मुदिय लोय करेइ, समण भगव 
महावीर वदड्‌ नमंसइ, एव वयासी-आलित्तेण भते ! लोए, पलित्तेणं 
भते ! लोए, आलित्त-पलित्ते ण भते ! लोए, जराए मरणेण य} से 
जहा णामए कोड गाहावई अगारंसि ्चियाय माणसि जे तत्थ भण्ड 
भवद्‌, अप्पमारे मोल्ल-गरुए तं गहाय आयाए एगत अवक्कमई्‌, एस 
मे णित्थारिए समाणे पच्छा पुराहियाए, सुहाए. खेमाए णिस्सेसाए 
अणुगामियताए भविस्सइ एवामेव मम वि एगे आया भण्डे इदे कते 
पिए मणुण्णे मणामे एस मे णिच्छारिए समाणे ससार-वोच्छेय-करे 
भविस्सइ | त इच्छामि णं देवाणुपपिएहि सयमेव पव्वाइय, सयमेव 
मुण्डावियं, सेहावियं सिक्खा-विय सयमेव आयार-गोयर-विणय- 
वेणइय-चरण-करण जाया-माया-वत्तिय धम्म-माड्क्खिय | 

तए ण समणे भगवं महावीरे सुबाहुकुमार सयमेव पव्वावेड्‌, 
सयमेव मुण्डावेड्‌, सयमेव आयार जाव धम्ममाइक्खिड्‌ एव 
देवाणुषिया | गतव्वं चिह़ियव् णिसीयव्व तुयद्धियव्व भुञ्चियव्व भासियवव 
एवं उड़ाए उट्ाय पाणेहि भूतेहि जीवेहि सत्तेहि सञ्मेण सञ्जमियव्वं 
अस्सि च ण अड़े णो पमायेयव्व | 

तए ण से सुबाहुकमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए 
इम एयारूव धम्मियं उवएसं णिसम्म सम्म पडिवज्जइ । तमाणाए 
तह गच्छह, तह चिहुड जाव उद्ाए उदाय पाणेहि भूएहि जीवेहिं 
सत्तेहि सञ्जमेड | 

तए णं सुबाहुकुमार अणगारे जाए इरिया-समिए (भासा-समिषए, 
एसणा-समिए, आयाण-भण्ड-मत्त-णिक्खेवणा-समिए, उच्चार- 
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पासवण-खेल-जल्ल-सिघाण परिदावणिया समिए्, मण-समिए वय 
समिए, काय-समिष, मणगुत्तिए, वयगुततिए्‌, कायगुत्तिए, गुते, गुतिदिए) 
गुत्त-बंभयारी। 

तए णं से सुबाहु अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहां 
रूवाणं-थेराणं अंतिए सामाङ्य-माङ्याइ एव्कारस-अगाड्‌ अहि 
अहिज्जित्ता बहूहि चरत्थ-छटहम्‌ दसम्‌-दुवालसेहि मासद्ध-मासं- 
खमणेहि विचित्तेहि तवोविहाणेहि अप्पाणं भावित्ता, हूड्‌ वासा 
सामण्ण परियागं पाडणित्ता मासियाए सलेहणाए अप्पाण ज्ूसित्तौ 
सदि भक्तां अणसणाइ्‌ छदित्ता-आलोडइय-पडिक्कते समाहिपत्ते- 
कालमासे-काल किच्वा सोहम्मे क्पे देवताए उववण्णे। ` 

से ण ताओ देव लोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं टिरईक्खएणं 
अणतरं.चयं चइत्ता माणुस्स विग्गहं लभिहिड लभिहित्ता केवल बोहि 
बुज्डिहिड बुज्छिहित्ता तहा रूवाणं थराणं अतिए मुडे भवित्ता अणगारियं 
पव्वस्सइ्‌ । से णं तत्थ बहूं वासाइ सामण्णं परियाग पाउणिहिड 
पाउणिहित्ता आलोइय पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा 
सणकुमारे कप्पे देवत्ताए उववज्जिहिइ्‌। 

से णं ताओ देवलोगाओ माणुस्सं जाव पव्वज्जा, बभलोए । 
तओ माणुस्सं । महासुक्के। तओ माणुस्सं। आणटए देवे। तओ माणुस्सं | 
तओ आरणे। तओ माणुस्सं सव्वद्व-सिद्ध | 

से णं देवलोगाओ अणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिड ? कहि, 
उववज्जिहिड ? | 

गोयमा ! महाविदेह वासे जाइं इमाइ कुलाहिं भवंति, अङ्खाइ, 
दित्ता वित्ता विच्छिण्ण-विखउल भवण-सयणासण-जाण-वाहणाईं ,. 
बहु-धण, बहु जाय रूव रययाई आओग-पञओग सम्पउत्ताइ्‌, विच्छड्िय . 
पउर-भत्त पाणाई, बहु दासी-दास, गो-महिस, गवेलग-प्पभूयाङ बहु 
जणस्स अपरि-भूयाइ, तहप्प-गारेसुं कुलेसु पृत्तताए पच्चायाहिई | 


त 
34 - त्वाध्याय माला (वनिमिदजिदणिवजे्भि(वणिदिकमे(णिदभिदिमितमि | 


तए ण तस्स दारगस्स माया णवण्ह मासाण बहु पडिपुण्णाण 
सुरूवं दारयं पयाहिड, जहेव पुव्वं, तहेव णेयव्व जाव भोय रएणं 
णोवलिप्पइ तहेव मित्त-णाइ णियग सम्बंधि परिजणेणं, से ण तहा 
रूवाणं थेराण अन्तिए केवलं बोहि बुज्जिहिइ्‌ | केवल मुण्डे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वइस्स | 

से णं अणगारे भविस्सइ्‌, इरिया समिए जाव सुहूुय-हुयासणो 
इव तेयसा जलंते। तस्स ण भगवओ अणुत्तरेण णाणेण एवं दंसणेणं 
चरित्तेणं आलएणं विहारेणं अज्जवेण, महवेण लाघवेणं खतिए गु्तीए 
मृत्तीए अणुत्तरेण सव्व-सञ्जम, तवसु-चरिय-फल-णिव्वाण मग्गेण 
अप्पाणं भावे-माणस्स अणन्ते अणुत्तरे कसिणे पडपुण्णे णिरावरणे 
णिव्वाघाए केवल वर णाण दंसणे सम्मुप्पज्जिहिड्‌ | 

तए णं से भगवं अरहा जिणे केवली भविस्सड्‌ । सदेव मणुया- 
सुरस्स लोगस्स परिथागं जाणिहिड पासिहिड, तजहा-आगड़, गड 
दि, चवण, उववायं, तक्कं पच्छाकड, पुरेकडं मणो-माणसिय खडयं 
भृत्तं कडं पडिसेविय आवीकम्मं रहोकम्म अरहा अरहस्स भागी त त 
कालं मण-वय-काय-जोगे वटमाणाणं सव्वलोए सव्व-जीवाण सव्व 
भावे जाणमाणे पासमाणे विहरिस्सइ्‌। 

तए णं से सुबाहू केवली एया रूवेण विहारेणं विहरमाणे बहू 

वासाइं केवलि परियागं पाउणित्ता अप्पणो आउसेसं आभोइत्ता बहूं 
भत्ता पच्चक्खाइस्सड, पच्चक्खाइत्ता, बहू भक्ताइं अण-सणाए 
छेदिस्सइ, छेदित्ता जस्सद्काए कीरड्‌ णग्ग-भवे, मुण्ड-भावे केसलोचे 
बम्भचेर-वासे अण्डाणगं अदत-वणं, अछत्तगं अणुवाहणगं भूमि 
सिज्जाओ, फलह सिज्जाओ, पर घर-पवेसो, लद्धाव-लद्धाइ्‌, माणाव- 
माणाइ, परेहि-हीलणाओ, णिदणाओ, खिसणाओ, गरहणाओ 
तज्जणाओ, तालणाओ, परिभावणाओ, पव्वहणाओ, उच्चावया, विरूवां 
वावीसं परीषहोव-सग्गा, गामकण्टगा अहिया सेज्जन्ति तमह आराहेड्‌ 


दणिणिदिणिकिनित्मिष्वणिदिनि(कमितमि(कमिदभि(कजिष्छजि स्वाध्याय माला- 35 


आराहित्ता चरमेहि ऊसास-णीसासेहि सिज्जिषटिड्‌, बुज्िहि्‌ 
मुच्चिहिइ, परिणिव्वाहिड सव्व दुक्खाण मंतं करेहिड्‌ | | 
सेवं भते ! सेवं भते ! भगवं गोयमे समण भगवं महावीरं वंद 
णमंसड वदित्ता णमसित्ता संजमेण तवसा अप्पाणं भावे माणे विह 
एव खलु जम्बू | समणेणं भगवया महावीरेणं जाव सम्पत्तेण 
सुह विवागाण पढमज्यणस्स अयम पण्णत्त | 


|| ततिबेमि। | सुहविवागस्स पढमं अज्छयणं सम्मत्त || ` “ 
1 '८लः* 


दूसरा अध्ययन : भद्रनन्दी कुमार "^ 


2) विडयस्स उक्खेवओ। जइ णं भते ! समणेण भगवया 
महावीरेणं जाव सम्पत्तेणं सुह ॒विवागाण पढमस्स अज्यणस्स 
अयमडधे पण्णत्ते ¡ बिडयस्स णं भते ! अज्छयणस्स सुहविवागाणं 
समणेण भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण के अधे पण्णत्ते ? एवं 
खलु जम्बू ! तेणं कालेण तेणं समएणं उसभपुरे णाम णयरे, थूभ- 
करण्डग-उज्जाण | धण्णो जक्खो | धणावहो राया । सरस्सई देवी। 
सुमिण-दंसणं, कहणं, जम्मं-वालत्तणं कलाओ य जोव्वणे पाणिग्गहणं, 
दाओ पासाय य भोगा य। जहा सुबाहुस्स। णवर भदणंदी कुमारे । 
सिरीदेवी पामोक्खाणं पंवसया कण्णा पाणिग्गहण | सामिस्स 
समोसरणं, सावग धम्मं पडिवज्जे । पुव्वभव पुच्छा, महाविदेह वासे 
पुंडरीगिणी णयरी, विजए-कुमारे। जुगवाहू तित्थयरे पडिलाभिए्‌। 
मणुस्साउए णिबद्धे | इहं उववण्णे। सेसं जहा युबाहुस्स जाव महाविदेह- 
वासे सिज्ििइ वुज्डिहिडि मुच्चिहिड परिणिव्वाहिड सव्व-दुक्खाण- 
मंतं करेइ । एवं खलु जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव 
सम्पत्तेण सुह विवागाणं बिड्यस्स अज्यणस्स अयम पण्णतते| 

| सुहविवागस्स बीयमञ्डयण सम्मत्त | 12 || 
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तृतीय अध्ययन : सुजात कुमार 

3) त्ईयस्स उक्खेवो। जड णं भते ! समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुह विवागाण विडयस्स अज्जयणस्स अयमद्व 
पण्णत्ते। तईयस्स ण भंते ! अज्छयणस्स सुहविवागाणं समणेणं 
भगवया महावीरेणं जाव सम्पत्तेण के अद्ध पण्णत्ते ? वीरपुर णाम 
णयरं | मणोरम उज्जाण वीरकण्हे जक्खे | मित्ते राया। सिरीदेवी। 
सुजाए कुमारे। बलसिरी पामोक्खाणं पंवसया कण्णगाण पाणि 
गहणं । सामी समोसरिए । पुव्वभव्वं पुच्छा । उसुयारे णयरे। उसमदत्ते 
गाहावई । पुष्फदंते अणगारे पडिलामिए। मणुस्साए णिवद्धे | इह 
उववण्णे । जाव महाविदेहे वासे सिज्छिहिड्‌ । बुज्डिहिडइ मुच्चिहिड्‌, 
परिणिव्वाहिडइ सव्व दुक्खाण मंत करिहिइ । एव खलु जम्बू समणेणं 
भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं तच्चस्स अच्यणस्स अयमदे 
पण्णत्ते | 


। ५ 


|| सुहविवागस्स तयं अज्छयण सम्मत्त | | 


2 चोथा अध्ययन : सुवासव कुमार 


4) चरत्थस्स उक्खेवओ। जइ णं भते ! समणेण भगवया 
महावीरेण जाव सपत्तेणं सुह विवागाणं तयियस्स अच्छयणस्स 
अयमडे पण्णत्ते। चखव्थस्स णं भते ! अज्छयणस्स सुहविवागाण 

 समणेण भगवया महावीरेणं जाव सम्पत्तेण के अदे पण्णत्ते ? 

-.विजंयपुरं णयरं। णदणवणं उज्जाणं | असोगो जक्खो । वासव दत्ते 

` राया । कण्हसिरी देवी | सुवासवे कुमारे! भदा पामोक्खछाण पच 
.सयाण रायवर कण्णगाण जाव पुव्व भव्व पुच्छा । कोसम्बी णयरी | 
धणपालो राया। वेसमण भदे अणगारे पडिलाभिए। इह उववण्णे 
जाव सिद्धे | 


, विनिधविनितिनि(दुमित्नि(दजि (दि (नि्ि(निद्मिदजिष्वृजि स्वाध्याय ग्राला- ७? 


एवं खलु जम्बू ¦ समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण 
सुह विवागाण चउत्थस्स अञ्ज्रयणस्स अयम पण्णतत | | 


|| सुह विवागस्स चउत्थंअज्छयणसम्मत्त | 


्पोचवा अध्ययन : जिनदास 


6) पंचमस्स उक्खेवो। जइ णं भंते ! समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुह विवागाणं चउत्थस्स अज्ज्यणस्स 
अयमदधे पण्णत्ते। पंचमस्स णं भ॑ते ! अज्यणस्स सुहविवागाणं 
समणेण भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण के अद्धे पण्णत्ते ? सोगंधिया 
णयरी। नीलासोगे उज्जाणे। सुकालो जक्खो । अपडहओ राया | 
सुकण्हा देवी | महचंदे कुमारे । तस्स अरहदत्ता भारिया। जिणदासो , 
पत्तो । तित्थयरा गमणं । जिणदासो पुव्वभवं पुच्छा । मज्छमिया णयरी। 
मेहरहे राया | सुधम्मे अणगारे पडिलामिए जाव सिद्धे । 

एवं खलु जम्बू ¦ समणेणं भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण. 
सुह विवागाणं पंचमस्स अज्यणस्स अयम पण्णतते | 


|| सुहविवागस्स फंवम अज्यणं सम्मत्त || 


छदा अध्ययन : धनपति 


(6) छटस्स उक्खेवो। जड णं भते ! समणेण भगवया महावीरेण 
जाव संपत्तेणं सुह विवागाणं पंचमस्स अच्छयणस्स अयम पण्णत्ते | 
छटस्स णं भ॑ते ! अज्जयणस्स सुहविवागाणं समणेणं भगवया 
महावीरेण जाव सम्पत्तेण के उद्वे पण्णत्ते'? कणग पुरं णयर्‌। 
सेयासोये उज्जाणं, वीरभदो जक्खो। पियचदो राया। सुभदा देवी। 
वेसमणे कुमारे जुवराया। सिरीदेवी पामोक्छाणं पचसयाण रायवर 


क 
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कण्णगाणं पाणिग्गहणं | तित्थयरागमण । धणवई जुवराय पत्ते जाव 
पुव्वभवं पुच्छा । मणिवडया णयरी । मित्तेराया | संभूय विजए अणगारे 
पडिलाभिए जाव सिद्धे] 

एवं खलु जम्बू ! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण 
सुह विवागाणं छद्स्स अज्यणस्स अयम पण्णत्ते | 


|] छद अच्छयणं सम्मत्तं || 


~ सातौ अध्ययन : महाबल 


1 
` (7) सत्तमस्स उक्ेवो। जड णं भ॑ते ! समणेण भगवया 
महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुह विवागाणं छदस्स अज्यणस्स अयमहे 
पण्णत्ते। सत्तमस्स णं भते ! अज्यणस्स सुहविवागाण समणेण 
भगवया महावीरेणं जाव सम्पत्तेण के अड़े पण्णत्ते ? महापुर णयर। 
रत्तासोगे उज्जाणं । रत्तपाओ जक्खो | बलेराया | सुमद देवी । महव्वले 
कुमारे | रत्तवई पामोक्खाण पंव सयाणं रायवर कण्णगाणं पाणिग्गहणं | 
तिव्थयरागमणं जाव पुव्वभव पुच्छा ! मणिपुर णयर । णागदत्ते गाहावई, 
इन्ददत्ते अणगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे । 
एवं खलु जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण 
सुह विवागाणं सत्तमसस अचज्छयणस्स अयम पण्णतते| 
|| युहविवागस्स सत्तमं अज्यणं सम्मत्तं || 


५ आठरवौँ अध्ययन : भद्रनन्दी 


^ ; 7.8) अहमस्स उक्खेवो । जइ ण भते ! समणेणं भगवया 
; महावीरेण जाव संपत्तेण सुह विवागाण सत्तमस्स अच्छयणस्स अयमड़े 
पण्णत्ते। अद्टमस्स णं भते ! अज्यणस्स सुहविवागाण समणेण 
भगवया महावीरेण जाव संपत्तेण के अड पण्णत्ते ? सुघोसं णयर | 
¢` किपिष्निधनिष्केषमेष्ुनिचवजद्मिषवभि(दजिददभि(िजिदछमि स्वाध्याय गराला- 39 


1 
स~ 
र 


देव रमणं उज्जाणं। वीरसेणो जक्खो। अज्जुणो राया । रत्तवई 
देवी । भदणन्दी कुमारे । सिरीदेवी पामोक्छाणं पंचसयाणं रायवर 
कण्णगाण पाणिग्गहणं जाव पुव्वभवं पुच्छा | महाघोसे णयरे । धम्मघोसे 
गाहावई | धम्म-सीहे अणगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे! 
एवं खलु जम्बू ! समणेणं भगवया महादीरेणं जाव संपततेणं 
सुह विवागाण अदहमस्स अच््यणस्स अयम पण्णते। 
|| सुहविवागस्स अद्मं अज्ज्ययणं सम्मतं | 


नोर्वा अध्ययन : महाचन्द्र 


@) णवमस्स उक्खेवो। जइ णं भते ! समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव संपत्तेण सुह विवागाण अडमस्स अज्यणस्स अयम 
पण्णत्ते। णवमस्स ण भ॑ते ! अच्ञ्यणस्स सुहविवागाणं समणेणं 
भगवया महावीरेणं जाव सपत्तेण के अड़े पण्णत्ते ? चम्पा णयरी। 
पुण्णभदे उज्जाणे | पुण्णभद्दो जक्खो । दत्तेराया | रत्तवई देवी । महचदे 
कुमारे जुवराया । सिरीकंता पामोक्खाण पंच सयाणं रायवर कण्णगाण 
पाणिग्गहणं । जाव पुव्वभवं पुच्छा | तिगिच्छा णयरी । जियसत्तू राया 
धम्म-वीरिए अणगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे | 

एव खलु जम्बू ! समणेण भगवया महावीरेणं जाव सम्पत्तेण 
सुह विवागाणं णवमस्स अञ्ज्ञयणस्स अयमटे पण्णत्ते| 

|| सुहविवागस्स नवमं अज्ञछयणं सम्मत्त || 


दसर्वो अध्ययन : वरदत्त 
८10) जड णं भते ! दसमस्स उक्खेवो । एवं खलु जम्बू! तेणं 
कालेणं तेणं समएणं साइए णाम णयर होत्था | उत्तर करू उज्जाणे। 
पासामिओ जक्खो । मित्तनंदी राया । सिरीकंता देवी । वरदत्ते कुमारे। 


॑ 


स 
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वीरसेणा पामोक्खाण पचदेवी सयाणं रायवर कण्णगाणं पाणिग्गहण। 
तित्थयरागमणं । सावग धम्म पडिवज्जड्‌, पुव्वभव पुच्छा । सय दुवारे 
णयरे! विमल वाहणे राया] धम्मरूई णाम अणगरे पडिलभिए। 
मणुस्साउए, णिबद्धे { इह उववण्णे | सेस जहा सुबाहुस्स चिता जाव 
पवज्जा ] कप्पेतरिए जाव सव्वडसिद्धे । तओ महाविदेहे जहा दढपडइ्ण्णे 
जाव सिज्जिहिडई्‌ बुज्डिहिड, मुच्विहिइ्‌, परिणिव्वाहिइ्‌, सव्वदुक्खाण 
मतं करेहिइ्‌ । एवं खलु जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव 
संपत्तेण सुह विवागाण दसमस्स अज्खछयणस्स अयमद्वे पण्णत्ते | सेवं 
भते ! सेवं भते ! 


सुहविवागस्स दसम उचज्छयण सम्मत्त । 
णमो सुयदेवयाए विवाग सुयस्स दो सुयखंधा दुह विवागे य 
सुहविवागे य | तत्थ दुहविवागे दस अज्डयणा एक्कसरगा दससु 
चेव दिवसेसु उदिसिज्जंति । एवं सुह विवागे वि सेसं जहा आयारस्स || 
|| सुहविवाग सुत्त सम्मत्तं | | 
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तेणं कालेणं, तेण समएण रायगिहे णाम णयरे, गुणसिलए 
चेइए होत्था । वण्णओ । अज्ज-सुहम्मस्स-समोसरण, परिसा णिग्गया, 
` धम्म-कहिओ। धम्म सोच्चा णिसम्म जामेव दिसं पाउब्पूया तामेव 
दिस पडिगया | 

तेणं कालेणं तेण समएण अज्ज सुहम्मस्स अणगारस्स जे 
` अतेवासी अज्ज जम्बू ! णाम अणगारे कासव-गोत्तेण सततुस्सेहे जाव 
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अचज्ज-सुहम्मस्स थरस्स अदूर-मासंते उड़-जाणु अहोसिरे ्ाण- 
कोड्ेवगए संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहर | तएणंसे 
अज्ज जम्बू जाए सङ जाव समुप्पण्ण सड समुपण्ण ससए समुपण्ण 
कोउहल्ले उठाए उदे उत्ता जेणामेव अज्ज-सूहु्मे थेरे जेणामेव 
उवागच्छइ उवागच्छित्ता अज्ज सुहुम्मे थेरे वंदइ णमसई वंदितताः 
णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सूस्सूसमाणे णमंसमाणे अभिमुहे 
पंजलिउड, विणएणं पज्जुवासमाणे एव वयासी- 

जइ. ण भ॑ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव सम्पत्तेणं 
अमस्स अंगस्स अन्तगड-दसाणं अयमडे पण्णत्ते, णवमस्स णं 
भते ! अंगस्स अणुत्तरोववाइय-दसाणं समणेण भगवया महावीरेणं 
जाव संपत्तेणं के अधे पण्णत्ते ? | 

तएण से सुहम्मे अणगारे, जम्बू अणगार एवं वयासी-एवं खलु 
जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेण {आइगरेण, तित्थयरेण सय-सम्बुद्धेणं 
` पुरिसुत्तमेणं पुरिस-सीहेण, पुरिसवर-पुण्डरीएण, पुरिसवर-गंध- 

न्त्थिणा लोगुत्तमेणं लोग-णाहेण, लोग-हिएणं, लोग-पवेण, लोग- 
ज्छ॥।* ९ अभय-दएणं, चक्खु-दएणं, मग्ग-दएण, सरण-दएणं, 

जीव-दएणं, बोहि-दएणं धम्म-दएणं, धम्मदेसएण धम्म णायगेणं, 
धम्म-सारहिणा, धम्मवर-चाउरत-चक्कवद्वीणा, दीवोताणं सरण गई 
पड्डेणं, अप्पडिहय-वर णाण-दसण-धरेणं, वियड-छउमेण जिणेण 
जावएणं, तिण्णेणं-तारएणं,बुद्धेणं बोहएणं, मूत्तेणं मोअगेण सव्व-ण्णेणं, 
सव्व-दरिसणेण सिव-मयल-मरुअ-मणन्त-मक्ख्सय-मव्वाबाह- 
मपुणरावित्तिअं सासयं ठाणं} सपत्तेणं णवमस्स अंगस्स अणुत्तरोववाइ्य- 
दसाणं तिण्णि वग्गा पण्णत्ता ॥१॥ 

जइ ण भ॑ते } समणेण भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण 
णवमस्स अंगस्स अणुत्तरोव-वाइय-दसाणं तओ वग्गा पण्णत्ता, पढमस्स 
णं भ॑ते ! वग्गस्स अणुत्तरोव-वाडय-दसाणं समणेण भगवया महावीरेणं 
जाव संपत्तेणं कड अज्डयणा पण्णत्ता ^ । 
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एवं खलु जम्बू] समणेण भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं ` 
अणुत्तरोववाइ्य-दसाण पठमस्स वग्गस्स दस अज््यणा पण्णत्ता, 
तंजहा- 
जालि, मयालि, उवयाली, पुरिससेणे य, वारिसेणे य। 
दीहदंते य, लइदंते य. वेहल्ले, वेहासे. अभए इ य कुमारे | 1 | ॥1२॥ 

जड ण भते { समणेणं भगवया महावीरेण जाव सपत्तेणं 
पठढमस्स वग्गस्स दस अज््यणा पण्णत्ता, पढमस्स णं भते । 
अच्छयणस्स अणुत्तरोव-वाइय-दसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के 
अदे पण्णत्ते ?| ति 

एव खलु जम्बू { तेणं कालेण तेणं समएण रायगिहे णयरे 
रिद्धित्थि-मिय-समिद्धे. गुणसिलए चेइए, सेणिए राया, धारिणी देवी, 
सीहो-सुमिणे पासित्ताण पडिबुद्धा जाव जालिकुमारे जाए जहा मेहो 
जाव अहओं दाओ, जाव उपिपासाए जाव विहरडइ । ॥।3॥ 

तेण कालेणं तेणं समएणं समण भगवं महावीरे जाव समोसढे, 
सेणिओ णिग्गओ, जहा मेहो तहा जाली वि णिग्गओ, तहेव णिक्खंतो 
जहा मेहो । एक्कारस अगाइं अहिज्जडइ्‌ | 

तएणं से जाली अणगारे जेणेव, समणे भगव महावीरे तेणेव 
आगच्छ आगच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदडइ णमसई्‌ वदित्ता 
णमसित्ता एवं वयासी-इच्छामिण भते ! तुम्मेहि अमणुण्णाए्‌ समाणे 
गुण-रयणं संवच्छरं तवोकम्मं उवसपजित्ताण विहरित्तए ? अहासुहं 
देवाणुपिया ! मा पडिवन्ध करेह 

 तएण से जाली अणगारे समणेणं भगवया महावीरेण अबणुणाए 

समाणे समण भगवं महावीरं वेदड णमंसइ-2त्ता गुणःरयणं संवच्छरं 
तवोकम्म उवसपजित्ताणं विहर | 
तं जहा- 

4) पठम मास चखत्थ चउत्थेण अणिक्ित्तेणं तवो-कम्मेणं 
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दियङ्काणु-क्कड्य सूराभिमूहे आयावण-भूमीए आयावेमाणे रत्ति 
वीरासणेणं अवाउडेण य| 

2) दोच्चं मासं ट्ंछटेणं अणिक्छितेणं तवोकम्नैणं 
दियइाणुक्कडुए सुरामिमुहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे, रक्तिं 
वीरासणेणं अवाउडेण य। 

3) तच्च मासं अद्वमं-अदुमेणं अणिक्खितेणं तवोकम्मेणं 
वियडाणुक्कडुए सुराभिमुहे, आयावण-भूमिए आयावेमाणे, र्ति 
वीरासणेणं अवाउडेण य। 

4) चरत्थं मासं दसमं-दसमेण अणिक्खितेण तवोकम्मेणं 
दियडाणुक्कडुए सुरामिमुहे आयावण भूमिए आयावेमाणे रत्तिं वीरासणेणं 
अवाउडण य। 

(6) पंचमं मासं बारसमं बारसमेणं अणिक्खितेणं तवोकम्मेणं 
दियहाणुक्कद्धुए सुराभिमुहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे रत्तिं वीरासणेणं 
अवाउडेण य] 

(6) छदं मासं चउदस चखउदसमेण अणिक्छितेणं तवोकम्मेणं 
दियद्ाणुक्कड्ुए सुराभिमहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे रत्तिं वीरासणेणं 
अवाउडण य। 

@) सत्तमं मासं सोलसमं सोलसमेण अणिक्ितेणं तवोकम्मेणं 
दियद्ाणुक्कडुए सुरामिमुहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे रत्ति वीरासणेणं 
अवाउडेण य| 

(8) अद्धमं मासं अदारसमं अडारसमेणं अणिक्खितेणं तवो 
कम्मेणं दियाणुक्कडुए सुराभिमुहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे रत्ति 
वीरासणेणं अवाउडेण य। 

©) णवमं मास बीसइमं वीसङमेणं अणिक्खितेणं तवोकम्मेणं 
दियद्काणुक्कदुए सुराभिमुहे आयावण-मूमिए आयावेमागे रत्ति वीरासणेण 
अवाउडेण य। 
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40) दसमं मास वावीसाए बावीसईमेण अणिक्खितेणं तवो 
कम्मेणं दियडाणुक्कदुए सुराभिमृहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे रत्तिं 
वीरासणेणं अवाउडेण य। 

41) एकारसमं मासं चउवीसाए चखउवीसईमेणं अणिक्छितेणं 
तवोकम्मेणं दियडाणुक्कदुए सुराभिमुहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे 
रत्तिं वीरासणेणं अवाउडण य। 

(12) बारसमं मासं छव्वीसाए छव्वीसर्ईमेण अणिक्खितेणं तवो 
-कम्मेणं दियडाणुक्कडए सुरामिमृहे आयावण-भूमिए आयावेर्माणे रत्तिं 
वीरासणेण अवाउडेण य। 

(13) तेरसमं मासं अठावीसाए अठावीसईमेणं अणिक्छितेण 
तवोकम्मेण दियडाणुक्कदुए सुराभिमुहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे 
रत्तिं वीरासणेणं अवाउडेण य। 

14) चउदसमं मासं तीसडइ तीसईमेणं अणिक्खितेणं तवो 
कम्मेणं दियद्वाणुक्कडुए सुराभिमुहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे रत्ति 
वीरासणेणं अवाउडेण य। 

(15) पण्णरसमं मासं वत्तीसडम वत्तीसईमेण अणिक्खितेणं 

, तवो कम्मेणं दियदाणुक्कड्ए सुराभिमुहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे 
रत्ति वीरासणेणं अवाउडेण य। 
16) सोलमं मासं चोत्तीसइमं चोत्तीसईमेण अणिक्छितेण तवो 
- कम्मेण दियदाणुक्कदुए सुराभिमुहे आयावण-भूमिए आयावेमाणे र्ति 
-वीरासणेणं अवाउडेण य| 

तएणं से जाली अणगरे गुणरयण-संवच्छर तवो-कम्म अहासुतं 
; अहाकप्प अहामग्ग अहातच्च सम-काएणं फासित्ता पालित्ता सोहित्ता 
तिरिता किडत्ता आणाए आराहित्ता। ॥४॥ 

जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइई उवागच्छित्ता 
समण भगव महावीरं वदड्‌ णमसड्‌ वदित्ता णमसित्ता बहूहि चखत्थ 
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छड-अद्वम-दसम-दुवालसंहि-मासेषिः अधमास-खमणेहि विचितेहि 
तवोकम्मेहिं अप्पाण भावेमाणे विहर 

तएणं से जाली अणगारे तेणं उरालेणं विउलेण पयत्तेणं 
पग्गहिएण एव जा चेव जहा खंदगस्स वत्तव्वया, सा चेव चिन्तणा 
आपुच्छणा, रें सद्धिं विउलं तहेव दुरूहड । णवर सोलस्स वासां 
सामण्ण परियागं पाउणित्ता कालमासे कालं किच्चा उड 
चन्दिम-सोहम्भीसाण जाव आरणच्चुए. कप्ये, नवगेवेज्ज य विमाण- 
पत्थड, उङ्क दूरं वीईवइत्ता विजय विमाणे देवत्ताए उववण्णे। 

तए णं ते थेरा भगवता जालिं अणगारं कालगयं जाणित्ता, 
परिनिव्वाण-वत्तियं काउस्सगं करेइ, करित्ता पत्त-चीवराइ गिण्हंति 
तहेव उत्तरति जाव इमे य से आयार भण्डए | ॥५॥ 

भते त्ति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वदड्‌ णमंस, 
वंदित्ता णमसित्ता एवं वयासी-“एव खलु देवाणु-पियाण अंतिवासी 
जाली णाम अणगारे पगड-भदए } से णं जाली अणगारे कालगरए 
कहिंगए, कहिंउववण्णे ? 

एवं खलु गोयमा { ममं अंतेवासी तहेव जहा खदयस्स जाव 
कालगए उड चदिम। { सूर गहगण-णक्खत्त-तारा-रूवाणं बहूं 
जोयणाईं, बहूं जोयण-सयाइुं, बहूं जोयण-सहस्साइ, बहूं जोयण 
सय-सहस्साड, बहूं जोयण-कोडीओ, बहूं जोयण कोडा-कोडीओ, 
अडदढं "दूरं उप्पङ्त्ता सोहम्भीसाण सणंकुमार, माहिद-वंभ-लतग- 
महासुक्क-सहस्साराणय-पाणयारण-च्चुए्‌ तिण्णि य अटार-सुत्तर 
गेवेज्ज विमाणा-वाससए वीई-वइत्ता।} विजये महाविमाणे देव्ताए्‌ 
उववण्णे| 

जालिस्स णं भते ! देवस्स केवडयं कालं डिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! वत्तीसं सागरोवमाईं डिई पण्णत्ता। 

से ण भते | ताओ देवलोयाओ आउ-क्खएणं भवक्खए्ण 
ठिडक्खएणं कहि गच्छिहिड्‌, कहिं उवज्जिहिड ? 


न 
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गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्डिहिड जाव सव्व दुक्खाण-मन्तं 
करेषिड। 

एव खलु जम्बू ! समणेणं भगवाया महावीरेण जाव सपत्तेणं 
अणुत्तरोव-वाइय-दसाणं पठढमस्स वग्गस्स पढठमस्स अज्ज्यणस्स 
अयमड़े पण्णत्ते। ॥६॥ 
` एव ससाण वि णवण्ं भाणिअव्वं। णवरं सत्त धारिणिसुआ, 
वेहल्ल-वेहायसा चेल्लणाए, अमओ नन्दाए । आइल्लाणं पंचण्ड सोलस- 
वासां सामण्ण परियाओ, तिण्हं बारस बारस वासाइं। दोण्हं पच 
वासाइं। आइल्लाणं पंचण्हं आणुपुव्वीए उववायो, विजये वेजयन्ते 
जयन्ते अपराजिए सव्वहु-सिद्धे। दीहदंते सव्वद्व-सिद्ध, अणुक्कमेणं 
सेसा। अभओ विजये । सेसं जहा पढमे। अभयस्स णाणत्त-रायगिहे 
णगरे, सेणिए राया, नंदादेवी माया, सेसं तहेव। 

एवं खलु जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव सपत्तेणं 
अणुत्तरोव-वाइय-दसाणं पढमस्स वग्गस्स अयम पण्णत्ते । 11011 


।/ इति पढम कगग्रस्स ठस अज्ययणा समतता 


। दितीय-वर्ग 


जइ ण भ॑ते ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव सम्पत्तेण 
अणुत्तरोववाइय-दसाणं पठमस्स वग्गस्स अयम पण्णत्ते, दोच्चस्स 
णं भ॑ते { वग्गस्स अणुत्तरोववाइय-दसाणं समणेणं भगवया महावीरेण 
जाव संपत्तेण के अड पण्णत्ते ?| 

एवं खलु जम्बू ! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेणं 
अणुत्तरोववाइय-दसाणं दोच्चस्स वग्गस्स तेरस अज्खछयणा पण्णत्ता, 
त जहा- 

दीहसेणे, महासेणे. लइ़दते य, गुढदंते य। 

सुद्धदते हल्ले-दुमे-दुमसेणे, महादुमसेणे य आदहिए 


दणिधिनिदनित्मिनि्निदनिणि(णिदनि(दनि(दुिमि 


सीहे य, सीहसेणे य, महासीहसेणे य आहिए। 

पुण्णसेणे य बोधव्वे, तेरसमे होड अच्यणे | !2 } } 1१ 

जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण 
अणुत्तरोववाइय-दसाणं दोच्चस्स वग्गस्स तेरस अज्यणा पण्णत्ता 
दोच्चस्सणं भ॑ते ! वग्गस्स पढमस्स अचज्जछयणस्स समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव सम्पत्तेणं के अद्वे पण्णत्ते ? 

` एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णयरे 

गुणसिलए चेइए. सेणिए राया, धारिणी देवी, सीहो-सुमिणे जहा 
जाली तहा जम्म, बालत्तणं, कलाओं, णवरं दीहसेणे कुमारे । सव्वेव 
वत्तव्वया, जहा जालिस्स जाव अन्तं काहिड । ॥२॥ 

एव तेरसण्हं वि रायगिहे णयरे, सेणिओपिया, धारिणी माया, 
तेरसण्हं वि सोलस-वासा परियाओ, मासीयाए संलेहणाए आणुपुनीए 
उववाओ विजय दोण्णि, वेजयंते दोण्णि, जयंते दोण्णि, अपराजिए 
दोण्णि, सेसा महादुमसेणं माइए पंच सव्वहु-सिद्धे | 

एवं खलु जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण 
अणुत्तरोव-वाइय-दसाण दोच्चस्स वग्गस्स अयम पण्णत्ते, मासियाए 
संलेहणाए दोसु वि वग्गेसु । त्ति बेमि | वीओवग्गो सम्मत्त | 113॥ 


तृतीय वर्ग 

जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं 
अणुत्तरोववाइय-दसाणं दोच्चस्स वग्गस्स अयम पण्णत्ते, तच्चस्स 
णं भ॑ते ! वग्गस्स अणुत्तरोववाइय-दसाणं समणेणं भगवया महावीरेणं 
जाव संपत्तेणं के अधे पण्णत्ते ?। 

एव खलु जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण 
अणुत्तरोव-वाडय-दसाणं तच्चस्स वग्गस्स दस अञ््ञयणा पण्णा 
तंजहा- 
चय मन स कके 


धण्णे य, सुणक्खत्ते इसिदासे य, आहिए। 

पेल्लए, रामपुत्ते य, चदिमा पिडिमाइय ! 1 || 

पेढालपुत्ते अणगारे, णवमे पोडिले वि य] 

वेहल्ले, दसमे वृत्ते, एते अज्छयणा आहिया | 2 || 1१ 

जड ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण 
अणुत्तरोववाइय-दसाणं तच्वस्स वग्गस्स दस अज्यणा पण्णत्ता, 
पठढमस्स ण भते ! अज्छयणस्स समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सपत्तेण के अड़े पण्णत्ते ?। 

एवं खलु जम्बू | तेणं कालेण तेण समएण कायदी णाम 
णयरी होत्था, रिद्धव्थिमिय-समिद्धा, सहसब-वणे उज्जाणे सव्यो उ 
य पुप्फफल-समिद्धे जाव पासाइए जियसत्तू राया । 

तत्थ ण कायंदीए णयरीए भदा णामं सत्थवाही परिवसड, 
अङ जाव अपरिभूया | रा 

तीसे ण भद्ाए सत्थवाहीए पत्ते धण्ण नाम दारए होत्था, 
अहीण { पचिन्दिय सरीरे लक्खण वजण-गुणोववेए माणुम्माण-पमाण- 
पडिपुण्ण सुजाय सव्वग-सुदरंगे ससि सोमाकारे कते, पियदसणे |} 
सुरूवे, पचधाई-परिग्गहिए, तजहा-खीरधाइए । जहा महव्बलो जाव 
वावत्तरि कलाओं अहीए जाव अल भोग-समव्थे, साहसिए वियालचारी 
जाए यावि होत्या ॥131 

तए ण सा भदा सत्थवाही धण्णदारय उमुक्क-बालभावं जाव 
भोग-समल्थं यावि जाणित्ता, बत्तीस पासाय-वडिसिए कारेड कारेङतता 
अम्मुग्गय-मूसिए जाव तेसि मज्ज एग-भवण अणेग-खम-सय- 
सन्िविद् । जाव वत्तीसाए इबभवर-कण्णगाण एग-दिवसेण पाणि- 
गिण्हावेड गिण्हावेत्ता वत्तीसओ दाओ जाव उपि पासाय वडिसए 
फष्टेएहि मुडग-मत्थएहि जाव विहरइ । ॥४॥ 

तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे समोसढे, 
परिसा णिग्गया, राया जहा कोणिओ तहा जियसत्तू णिग्गओ। 


दनिदणि(कणिुणित्नि(कमिविमि(दनिदिदमि(मिकि (किमि स्वाध्याय ऋाला- 4? 


तए ण तस्स धघण्णस्स तं महया जणसदं जहा जमाली तहा 
गिग्गओ, णवरं पायचारेणं जाव ज णवर अम्मय भं सत्थवाहि 
आपुच्छामि। तए ण अह देवाणुषियाणं अतिए मुण्डे भवित्ता अगाराओ 
अणगारिय पव्वयासि । अहासुह देवाणुप्पिया ! मा पड़वन्ध। जाव 
जहा जमाली तहा आपुच्छडइ्‌ | 

त इच्छामि णं अम्मयाओ ! वुमेहि अब्मणुण्णाए समाणे 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय मुण्डे भवित्ता अगाराओ 
अणगारिय पव्वङ्त्तए। 

तए ण सा धण्णस्स कुमारस्स माया त जाव असुयपुव्वगिर 
सोच्चा मुच्छिया। वुत्त-पडिवुत्तिया, जहा महाव्बले जाव कदमाणी 
सोयमाणी विलवमाणी जाव त णो खलु जाया ! अम्हे इच्छामो ! 
तुब्भ खणमिव विप्पओगे सहित्तए, त अच्छाहि ताव जाया { जाव 
ताव अम्हे जीवामो, तओ पच्छा अम्हेहि कालगएहि समाणेहि परिणयवये 
वङ्िय-कुल-वस-तन्तु कज्जम्मि णिरवयक्खे समणस्स भगवञ 
महावीरस्स अतिय मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइ्हिसि। 

तएण धण्णे-कुमारे अम्मा-पिअरो एव वयासी-तहेव ण त 
अम्मयाओ। ज ण तुब्भे मम एव वयह. तुम॑सि ण जाया । अम्ह एगे 
पुत्त, इडे, कते चेव जाव पव्वइहिसि, एवं खलु अम्मयाओ। माणुस्सए 
भवे अणेग जाइ-जरा मरण रोग सारीर-माणस-पकाम-दुक्ख-वेयण- 
वसण सओव-दवाभिमूए अधुवे, अणिचए. असासए सख्डम्-राग 
सरिसे, जल-बुब्बुए-समाणे, कुसग्ग-जलविन्दु-सण्णिभे, सुविणग- 
दसणोवमे, विज्जु-लया-चचले, अणिच्चे सडण-पडग-विद्धसण-धम्म, 
पुवि वा पच्छा वा अवस्स विप्पजहियव्वे भविर्सइ्‌ । रो केस ण 
जाणड्‌, अम्मयाओ। के पुवििं गमणयाए के पच्छा गमणयाए ८ त 
इच्छामि ण अम्मयाओ ! तुमेहि अममणुण्णाए समाणे समणस्स जाव 
पव्वज्तएाष्धा 


~~~ 
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तए ण त धण्ण कुमार भदा-सत्थवाही जाहे णो सचाएइ जाव 
जियसत्तु आपुच्छइ, छत्त-मउड-चामराओ सयमेव जियसत्तू-निक्छमण 
करेइ, जहा थावच्चा-पुत्तस्स कण्हो, जाव पव्वड्ए, अणगारे जाए 
इरियासमिए जाव गुत्त-बभयारी 1 क्षा 

तएण से धण्णे अणगारे, ज चेव दिवस मुड भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वड्यए त चेव दिवस समणं भगव महावीर वदड 
णमंसइ वदित्ता णमसित्ता एव वयासी-एव खलु इच्छामि ण भते ! 
तुस्मेहि अब्मणुण्णाए समाणे जावज्जीवाए छटुं-छद्वेण अणिक्खित्तेण, 
आयम्बिल-परिग्गहिएणं तवो कम्मेण अप्पाण भवेमाणे विहरित्तए। 
छदटुस्स वि य णं पारणयसि कप्पड मे आयम्बिल पडिगाहित्तए, णो 
चेव णं अणायविल, तपि य ससडण णो चेव ण असंसडेण। त पि य 
ण उचज्छिय-धम्मियं णो चेव ण अणुज्छिय-धम्मिय। तंपियलजं 
अण्णे बहवे समण-माहण अतिहि-किवण-वणिमगा णावकंखति ? 
अहासुह देवाणुपिया ! मा पडिवंध करेह | 

तएणं से घण्णे अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं | 
अमणुण्णाए समाणे हट -तुद जावज्जीवाए छट-छडेण अणिक्खित्तेण 
तवो-कमेणं अप्पाण भावेमाणे विहरड 1 

तए ण से धण्णे अणगारे पठम-छड-खमण-पारणयसि पठमाए 
पोरिसीए सच्छाय करेड्‌ । जहा गोयमसामी तहेव आपुच्छइ्‌ { वीयाए 
पोरिसीए आण अियायइ्‌, तइयाए पोरिसीए अतुरिय-मचवल-मसंभते, 
मुह-पोत्तिय-पडिलेहेडइ पडिलेहित्ता भायणाइं वत्थाइ पडिलेहेड, 
पडिलेहित्ता भायणाई पमज्जइ्‌, पमज्जित्ता, भायणाइं उग्गहेड्‌, 
उग्गहित्ता, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता 
समण भगव महावीर वदड णमसडइ एव वयासी-इच्छामि ण भते 
तुहि अमणुण्णाए छदटक्छमण पारणगसि कायदीए णयरीए उच्च- 
नीय-मच्डिमाइ कुला धर-समुयाणस्स भिक्खायरियाए अडित्तए। 


प 
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अहासुहं देवाणुप्पिया मा पडिदंध | 

तए णं धण्णे अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अगमणु-ण्णाएु 
समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंत्तियाओ सहसंब-वणाओ 
उज्जाणाओ पड़णिक्खमई्‌, पडिणिक्खमित्ता अतुरिय-मव्चल-मसमते 
जगुंतर पलोयणाए्‌ दिद्धीए पुरओरियं सोहमाणे सोहमाणे |} जाव 
जेणेव काकदी णयरी तेणेव उवागच्छइ 2 त्ता कायंदीए णयरीए 
उच्च-नीच जाव अडमाणे आयम्बिलं णो अणायम्बिलं जाव णावकखट्‌। 

तए णं से धण्णे अणगारे ताए अब्भुज्जयाए पययाए पयत्ताए 
पग्गहियाए एसणाए, एसमाणे जइ भत्त लब्मड्‌, तो पाणं ण लममहु, 
अह पाणं लबभड़, तो भत्तं ण लबव्मड्‌ | 

तएणं से धण्णे अणगारे अदीणे अविमणे अकलुसे अविसायी 
अपरितंत-जोगी जयण-घडण-जोग-चरित्ते अहापज्जत्त समुयाणं 
पडिगाहेड पडिगाहेत्ता कायं दीओ णयरीओं पडिणिक्खमडइ 
पडिणिक्खमित्ता जहा गोयमो तहा पडिदसेड्‌ | 

तए ण से धण्णे अणगारे, समणेणं भगवया महावीरेणं 
अब्मणुण्णाए समाणे अमुच्छिए अगिद्धे अगढिए अणञ्छ्योव-वण्णे 
बिलमिव पणग-भूएण अप्पाणेण आहारं आहोरई आहारता, 
संजमेण-तवसा-अप्पाणं-भावेमाणे विहरड्‌ ॥1८]1 

तए ण समणे भगवं महावीरे अण्णया कयां कायंदीओ णयरीभ 
सहसंब वणाओ उज्जाणाओ पडिणिक्खमइ-पडिणिक्छमित्ता बहिया 
जणवय विहारं विहर | 

तए णं से धण्णे अणगारे समण्णस्स भगवओ महावीरस्स 
तहारूवाणं थेराण अंतिए सामाइय-माइयाइं एक्कारस्स अगाई 
अहिज्जइ-अहिज्जित्ता, संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहर्‌। ` 
तए ण से धण्णे अणगारे तेणं उरालेणं जहा खंदओ जाव सुहुय- 
हुयासणे इव तेयसा जलन्ते उवसोभेमाणे चिडंड ॥1९॥ 
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घण्णस्स ण अणगारस्स पायाण अयमेयारूवे तवरूव-लावण्णे ` 
होत्था-से जहा णामए सुक्कछल्लीड वा, कड़-पाउयाइ वा, जरग्ग 
ओवाहणाइ वा, एवामेव धण्णस्स अणगारस्स पाया सुक्का, लुक्खा 
निम्मंसा अदवि-चम्म-छिरताए पण्णायति, णो चेव ण मंस-सोणियत्ताए। 

घण्णस्स ण अणगारस्स पायगुलियाण अयमेयारूवे तवरूव 
लावण्णे होत्था-से जहा णामए कलसगलियाइ वा, मुग्ग-सगलियाइ्‌ 
वा मास-संगलियाइ वा, तरुणिया छिण्णा उण्हे दिण्णा सुक्का 
समाणी मिलायमाणी मिलायमाणी चिडइ, एवामेव धण्णस्स 
पायंगुलियाओ सुक्काओ लुक्खाओ णिम्मसाओ, अदि-चम्म-छिरताए 
पण्णायति, णो चेव णं मंस-सोणियत्ताए [ष्णा 

धण्णस्स अणगारस्स जघाण अयमेयारूवे तवरूव-लावण्णे 
होव्था-से जहा णामए काक-जघाइ वा. कक-जघाइ वा, देणियालिया 
जघाई्‌ वा, जाव णो चेव ण मस सोणियत्ताए। 

धण्णस्स अणगारस्स जाणृण अयमेयारूवे तवरूव-लावण्णे 
होत्था-से जहाणामए-काली -पोरेइ वा, मयूरपोरेड वा, ठेणियालिया 
परेड वा, एवं जाव णो चेव णं मस सोणियत्ताए। 

धण्णस्स णं उरुस्स अयमेयारूवे तवरूव लावण्णे होत्था-से 
जहाणामए-सामली करिल्लेड वा, बोरीकरिल्लेइ वा, सल्लइय 
करिल्लेइ वा, तरुणिए उण्हे दिण्णे सुक्के समाणे मिलायमाणे 
चिडइ, एवामेव धण्णस्स अणगारस्स उरू जाव सोणियत्ताए ॥११॥ 

धण्णस्स कडिपत्तस्स इमेयारूवे, तवरूव लावण्णे होत्था-से 
जहा णामए उट-पाएड वा, जरग्ग पाएइ वा महिस-पाएड्‌ वा जाव 
णो चेव णं मंस सोणियत्ताए। 

धण्णस्स ण उदर-भायणस्स इमेयारुवे तवरूव-लावण्णे 
होत्था-से जहाणामए-सुक्कदिएड वा, भज्जणय-कभल्लेड वा, 
कडकोलम्बएड्‌ वा एवामेव उदर सुक्क जाव णो चेव ण मंस 
सोणियत्ताए। 
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धण्णस्स णं पांसुलिय-कडयाण इमेयारूवे तवरूव-लावण्णे 
होत्था-से जहा णामए थासया-वलीड वा, पाणावलीडइ्‌ वा, मुडावलीड्‌ 
वा, एवामेव पासुलिया कडयाण जाव सोणियत्ताए। 

धण्णस्स पिव करण्डयाण अयमेयारूवे तवरूव-लावण्णे 
होत्था-से जहा णामए-कण्णा-वल्लीड वा, गोला-वलीड वा, वय 
वलीड्‌ वा, एवामेव पिद करण्डगाण जाव सोणियत्ताए। 

धण्णस्स उर-कडयस्स अयमेयारूवे तवरूव लावण्णे होत्था-से 
जहाणामए-चित्तकट्रेइ वा, वियण-पत्तेड वा, तालिअंट-पत्तेद्‌, वा 
एवामेव उर-कडयस्स जाव सोणित्तयाए 119२ 

धण्णस्स ण अणगारस्स बाहाण तवरूव-लावण्णे होत्था-से 
जहाणामए समि-सगलियाइ वा, बाहाया-संगलियाइ वा, अगल्थिय- 
सगलियाइ वा, एवामेव बाहाण कडयस्स जाव सोणित्तयाए। 

धण्णस्स ण अणगारस्स हत्थाणं अयमेयारूवे तवरूव-लावण्पे 
होत्था-से जहाणामए सुक्क-छगणियाड वा, वड -पत्तेड वा, पलास- 
पत्ते वा एवामेव हत्थाणं जाव सोणित्तयाए। 

धण्णस्स ण अणगारस्स हत्थंगुलियाण अयमेयारूवे तवरूव 
लावण्णे होत्था-से जहाणामए कलाय-सगलियाइ वा, मुग्ग- 
सगलियाइ वा, मास-संगलियाइ वा, तरुणिया छिण्णा आयवे-दिण्णा 
सुक्का समाणी एवामेव हत्थगुलियाण जाव सौोणित्तयाए ॥1१३॥ 

घण्णस्स अणगारस्स गीवाए अयमेयारूवे तव रूव लावण्णे 
होत्था-से जहाणामए-करग-गीवाइ वा, कूण्डिया-गीवाइ क॒, 
(कोत्थवणाइ वा) उच्चद्-वणएड वा एवामेव गीवाए जाव सोणित्तयाए। 

धण्णस्स णं अणगारस्स हणुयाए तवरूव-लावण्णे होत्था-से 
जहाणामए-लाउय-फलेड वा, हकुब-फलेड वा अव-गद्ियाई व, 
एवामेव हणुयाए जाव सोणित्तयाए। । 

घण्णस्स ण अणगारस्स ओडाण अयमेयारूवे तवरूव-लावण्ण 
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होत्या. से जहाणामए सुक्क-जलोयाई्‌ वा, सिलेस-गुलियाइ वा, 
अलत्तग-गुलियाइ वा, अम्बाडग-पेसीयाइ वा) एवामेव ओडाण जाव 
सोणित्तयाए। 

घण्णस्स ण अणगारस्स जिव्भाए अयमेयारूवे तवरूव-लावण्णे 
होत्था-से जहाणामए वड-पत्तेड वा, पलास-पत्तेड वा (उम्बर-पत्तेड्‌ 
वा) साग-पत्तेद वा एवामेव जिव्माए जाव सोणित्तयाए 1१४ 

धण्णस्स ण अणगारस्स नासाए अयमेयारूवे तवरूव-लावण्णे 
होत्था-से जहाणामए अम्बग-पेसियाइ वा, अम्बाडग-पेसियाइ वा, 
माउलिग-पेसियाइ वा, तारुणियाइ वा एवामेव णासायस्स जाव 
सोणित्तयाए। 

धण्णस्स ण अणगारस्स अच्छीण अयमेयारूवे तवरूव-लावण्णे 
होत्था-से जहा णामए-वीणा-चिड़ड वा वद्धीसग-षिडेड वा, पाभाडय- 
तारगाइ्‌ वा, एवामेव अच्छीण जाव, सोणित्तयाए। 

धण्णस्स णं अणगारस्स कण्णाण, तवरूव-लावण्णे होत्था-से 
जहाणामए मूला-छल्लियाइ वा, वालुक-च्छल्लियाइ वा, कारेल्लय- 
छल्लियाइ वा, एवामेव कण्णाण जाव सोणित्तयाए | 

धण्णस्स ण अणगारस्स सीसरस अयमेयारूवे तवरूव-लावण्णे 
होत्था, से जहाणामए तरुणग-लाउएड वा.तरुणग-एलालुएड वा, 
सिण्ा-लएड्‌ वा, तरुणए छिण्णे आयवे दिण्णे सुक्के समाणे मिलायमाणे 
चिट्इ्‌ एवामेव धण्णस्स अणगारस्स सीस सुक्क-भुक्ख-लुक्छ णिम्मस 
अद्ि-चम्म-छिरत्ताए पण्णायड्‌ णो चेव ण मस-सोणियत्ताए | एव 
सव्वत्थ | णवरं उदर-भायण, कण्ण, जीहा, उड़ा, एएसि, अदी न 
मण्णड्‌, चम्म-छिरत्ताए पण्णायडइ्‌ इति भणडाप्षा 

धण्णे ण अणगारे सुक्केण भृक्खेण लुक्खेण पाय-जघोरुणा 
विगय-तडिकरालेण कडि-कडाहेण पिदमवस्सिएण उदर-भायणेण 
जोइज्जमाणेहि पारुलिय-कडएहि अक्खसूत्त-मालाङव गणिज्जमाणेहि 
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पिड़-करण्डग-संधीर्िं, गगा-तरंग-भूएण, उर-कडग-देसभाएणं 
सुक्कसप्प-समाणेहि बाहाहि, सिडिल-कडाली विव चलंतेहि य 
अग्ग-हत्थेहि कम्पणवाइए विव वेवमाणीए सीस-घडीए पव्वाय-वयण- 
कमले उब्भड-घड-मुहे उच्छुद्ध-नयण कोसे। जीव जीवेण गच्छ्‌ 
जीवं जीवेणं चिड़इ्‌. भास भासित्ता गिलाइ, भास-भासमाणे गिला 
भासं भासिस्सामित्ति गिलायइई्‌ । से जहाणामए इगाल-सगडियाई 
वा| जहा खेदओ तहा-हुयासणे इव भासरासि-पलिच्छण्णे, तवेषं 
तेएणं अईव अईव तवतेय-सिरीए उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे 
चिडुइ्‌ ॥१६॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णयरे, गुणसिलए चेद 
सेणिए राया। समणे भगव महावीरे समोसड़ । परिसा णिग्गया 
सेणिओ णिगओ, धम्मकहा, परिसा पडिगया | 

तए णं से सेणिए राया समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए्‌ 
धम्मं सोच्चा निसम्म समणं भगवं महावीर वदड़ णमंसड्‌ एव वयासी- 
इमेसि णं भते ! इंदभूड पामोक्खाण चउदसण्ह समण-साहस्सीण 
कयरे अणगारे महादुक्कर-कारए चेव महाणिज्जर-यराए चेव ?। 

एवं खलु सेणिया । इमेसिं इदभूड पामोक्खाण चउदसण्ह 
समण-साहस्सीण धण्णे अणगारे महादुक्कर-कारए चेव, महाणिज्जर- 
यराए चेव। 

से केणडेण भते ! एवं वुच्चड्‌, इमेसि इन्दभूड पामोक्छाण 
चउदसहिं समण-साहस्सीण धण्णे अणगारे महादुक्कर-कारए चेव, 
महानिज्जर-यराए चेव। 

एवं खलु सेणिया ! तेणं कालेण तेण समएणं कायदी णाम 
णयरी होत्था, जाव धण्णेदारए उपि-पासाय-वडिसए विहरइ । तएण 
अहं अण्णया-कयाडं पुव्वाणु-पुव्वीए चरमाणे गामाणुगाम दुड्ज्जमाणे 
जेणेव कायंदी णयरी जेणेव सहसरंब-वणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छई, 
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उवागच्छइत्ता अहापडिरूव उग्गहं उगिण्हित्ता सजमेण तवसा अप्पाण 
भावेमाणे विहरामि ! परिसा णिग्गया, त चेव जाव पव्वडए जाव 
बिलमिव जाव आहारेइ ! धण्णस्स णं अणगारस्स पायाण सरीर- 
वण्णओ सव्यो जाव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिडइ्‌ | 

से तेणडेण सेणिया ! एव वुच्चइ इमेसि चउदसण्टं समण- 
साहस्सीण धण्णे अणगारे महादुक्कर-कारए चेव महानिज्जर-यराए 
चेव ॥¶१ा 

तए णं से सेणिय राया समणस्स भगवञओ महावीरस्स अंतिए 
एयमहुं सोच्चा निसम्म-हवु -तुडे समणं भगव महावीर वदडइ णमसइ्‌ 
जेणेव धण्णे अणगारे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता, धण्णं अणगार 
तिक्युत्तो आयाहिण, पयाहिण करेद्‌-करिता वदडइ णमसइ्‌ वदित्ता 
णमसित्ता एव वयासी | 

"धण्णे सि ण तुमं देवाणुप्िया ! सुपुण्णे, सुकयत्थे, 
सुकय-लक्खणे, युलद्धे ण देवाणुपिया ! तव माणुस्सए जम्म-जीविय- 
फले" त्ति कट्टु, वदड णमसइ | जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छड 2 त्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो वदड णमंसड 2 त्ता 
जामेव दिस पाउव्पूए तामेव दिसि पडिगए ॥१६॥ 

तए ण तस्स धण्णस्स अणगारस्स अण्णया कयाइ पुव्वरत्ता , 
वरत्तकाल समयसि धम्म जागरिय जागरमाणसस इमेया-रूवे अज्छत्थिए 
चिन्तिए. मणोगए सकप्पे समुपज्जित्था-एव खलु अह इमेण उरालेण 
तवो कम्मेणं धमणि-संतए जाए जहा खदओ तहेव चिता । आपुच्छणं | 
थरेहि सदधि विउल दुरूहइ्‌ । मासियाए सलेहणाए। ' त. 
पाउणित्ता कालमासे कालं किच्चा उङ्‌ चदिम ७॥। | 
विमाण-पत्थड उड दूर-विईवइत्ता सव्वहु-{; ` 
उववण्णे | 

थेरा तेव ओयरंति जाव इमे से ~ 
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भते त्ति, भगव गोयमे तहेव आपुच्छइ, जहा खदयस्स भगव 
वागरेड जाव सव-सिद्धे विमाणे उववण्णे | 

धण्णस्स ण भ॑ते ! देवस्स केवडयं काल दिरई पण्णत्ता ? 
गोयमा । तेत्तीसं सागरोवमाइ दई पण्णत्ता | 

से ण भते। ताओ देवलोगाओ आउक्खएण भवक्खएण 
विइक्खएणं कहि गच्छिहिड कहि उववज्जेहिड ? गोयमा ! महाविदेह- 
वासे सिज्डिहिडई बुज्डिहिड मुच्विहिड परिणिव्याहिड सव्वदुक्खाण 
मतं करेहि | 

त एव खलु जम्बू ! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपततेण 
पठमस्स अज्छयण्णस्स अयमडे पण्णत्ते ॥1१९॥ 

// फ्टम जज्क्यण सम्मत्त / 


जइ ण भते ! उक्खेवओ एव खलु जम्बू ! तेण कालेण तेण 
समएण कायदीए्‌ णयरीए. जियसतू राया । तत्थण काकदीए णयरीए 
भदा णाम सत्थवाही परिवसडइ, अङ्का । 

तीसे ण भद्ाए सत्थवाहीए पुत्ते सुणक्खत्ते णाम दारए होत्थ, 
अहीण जाव सुरूवे। पच-धाइ-परिव्खित्ते जहा धण्णो तहेव वततीस्साभ 

दाओ जाव उपि पासाए वडिंसए विहरइ ॥1२०॥ 

। तेण कालेण तेणं समएण सामी समोसड़, जहा धण्णो तहा 
सुणक्खत्ते वि णिग्गओ जहा थावच्चा-पुत्तस्स तहा णिक्खमण जाव 
अणगारे जाए इरिया-समिए जाव गृुत्त बभयारी | 

तए णं से सुणक्खत्ते अणगारे जं वेव दिवस समणस्स भगवो 
महावीरस्स अतिए मुण्डे जाव पव्वए तं चेव दिवसं अभिग्गह, तदेव 
जाव बिलमिव पणग-भूएणं आहारं आहारे, सजमेण तवसा अप्पाण 
भावेमाणे विहरइ ॥1२१॥ 

समण भगवया महावीरेण जाव बहिया जणवय-विहार विहरई | 


स 
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एक्कारस्स-अगाईं अहिज्जड्‌, संजमेणं तवस्सा अप्पाण भावेमाणे 
विहरइ्‌ ¡ तएण से सुणक्खत्ते अणगारे तेण उरालेण जहा- 
खदओ ॥२्ा 

तेणं कालेणं तेणं समएण रायगिहे णयरे, गुणसिलए चेइए, 
सेणिए राया, सामी समोसढे, परिसा णिग्गया, राया णिग्गओ धम्म- 
कहा, राया पडिगओ, परिसा पडिगया | 

तए ण तस्स सुणक्खत्तस्स अण्णया कयाडं पुव्वरत्ता-वरत 
काल समयसि धम्म-जागरिय जहा खन्दयस्स बहु-वासाओ परियाओ। 

गोयम पुच्छा तहेव कहेड जाव सव्वद्ु-सिद्धे विमाणे देव्ताए 
उववण्णे, तेत्तीस सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता | से ण भते ! महाविदेह 
वासं सिज्िहिड्‌ | 

एवं सुणक्त्त गमेणं सेसावि अद भाणियव्वा, णवर आणुपुवीए 
दोण्णि रायगिहे, दोण्णि साइए, दोण्णि वाणियगामे, णवमो हत्थिणापुरे. 
दसमो रायगिहे। 

णवण्ह भद्दाओ जणणीओ | णवण्ह वि वत्तीसाओ दाओ | णवण्ह 
णिक्खमण थावच्चा पुत्तस्स सरिस, वेहलस्स-पिया करे, णवमास 
धण्णे, वेहल्ल छमासा परियाओ, सेसाण वहु वासाइ्‌, मास सलेहणा 
सव्वट॒-सिद्धे, सव्वे महाविदेहे वासे सिज्डिहिड्‌ | एव दस अज्ज्यणाणि। 
एव खलु जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेण सम्पत्तेण अणुत्तरोव-वाइय- 
दसाण तच्चस्स वग्गस अयम पण्णत्ते । अणुत्तरोव- वाइय-दसाओ 
सम्मत्तओ। 

अणुत्तरोव-वाइय-दसाण एगो सुयखधो, तिण्णि-वग्गा, तिसु 
चेव दिवसेसु उदिसिज्जति, तत्थ पढमे वग्गे दस उदेसग्गा, बीइए 
वग्गे तेरर्स उदेसगा, तए वग्गे दस उदेसगा, सेस जहा णाया धम्म 
कहा, तहा णायव्व | [इति ¡ 1२३1 
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1 दशवैकालिक सूत्रम्‌ 11 
दमप्रप्फिया पटम अन्खयणः //1// 


धम्मो मंगल-मुक्किद्ं, अहिसा संजमो तवो। 
देवा वि तं णम॑सन्ति. जस्स धम्मे सया मणो ! 1 || 
जहा दुमस्स पुष्फेसु, भमरो आवियई रस । 
ण य पुप्फ किलामेडइ, सो य पीणेई अप्पयं | ।2 || 
एमे ए समणा मुत्ता, जे लोए सन्ति साहुणो। 
विहगमा व पुष्फेसु. दाण भत्तेसणा रया।।3।। 
वय च वित्तं लबमामो, ण य कोड्‌ उवहम्मड्‌ | 
अहा-गडसु रीयन्ते, पुप्फेसु भमरा जहा ।।4 || 
महुगार समा बुद्धा, जे भवन्ति अणिस्सिया। 
णाणा-पिण्ड रया दन्ता. तेण वुच्चन्ति साहुणो । 15|| 


|| इति दुमपुप्फियानामं पढममचज्छयणं समत्तं 1।1|| 


अह सामण्ण पुव्यय दुड्भ अचज्खछयणं २ 


कहं णु कुज्जा सामण्णं, जो कामे ण णिवारए। 
पए पए विसीयन्तो, संकप्पस्स वस गओ। 1] 
वत्थ-गन्ध-मलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य| 
अच्छन्दा जे ण भुञ्जन्ति, ण से चाइत्ति वुच्चई | 12 | 
जे य कन्ते पिए भोए्‌, लद्धे वि पिदधि कुव्वई। 
साहीणे चयडइ भोए. से हु चाइत्ति वुच्चई 113 1। 
समाडई पेहाइ परिव्वयन्तो, सिया मणो णिस्सरई बहिद्धा | 
"ण सा महं णोवि अहंपि तीसे" इच्चेव ताओ विणएज्ज राग ।।4।| 
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आयावयाही | चय सोगमल्ल, कामे कमाही कमिय खु दुक्ख। 
छिन्दाहि दोस विणएज्ज राग, एव सुरही होहिसि सम्पराए।।5 || 
पक्खन्दे जलिय जोड, धूम-केड दुरासय। 
णच्छन्ति वन्तय भोक्तु. कुले जाया अगण | 16|| 
धिरत्थु तेऽजसो-कामी, जो त-जीविय कारणा । 
वन्त इच्छसि अवेउ. सेय ते मरण भवे | ।7 || 
अह च भोग-रायस्स. त चऽसि अन्धग-वण्हिणो | 
मा कुले गन्धणा होमो, स्म णिहुओ चर | 18 || 
जइ तं काहिसि भाव, जा जा दिच्छसि नारिओ। 
वाया विद्धोव्व-हडो, अडि-अप्पा भविस्ससि । ७ ।। 
तीसे सो वयण सोच्चा, सजयाई सुभासिय | 
अकुसेण जहा णागो, धम्मे सम्पडि-वाइओ । 110 || 
एवं करेन्ति सम्बुद्धा, पण्डिया पवियक्खणा | 
विणियहन्ति भोगेसु. जहा से पुरियुत्तमो। ।त्ि वेमि । 11 || 


|| इति सामण्णपुव्वय नाम अज््यण समत्त 2 || 


अह खूड्कियायारकहा त्य अज्छयणं ३ 


सञ्मे सुदधि-अप्पाण, विप्पमुक्काण ताइण | 
तेसि-मेय-मणाइण्ण, णिग्गन्थाण महेसिण | |1 || 
उदेसिय कीयगड णियाग-मभिहडाणि य| 
राइ भत्ते सिणाणे य, गघ मल्ले य वीयणे।।2|| 
सण्णिही गिहीमत्ते य, रायपिण्डे किमिच्छरए | 
सम्वाहणा दन्त पहोयणाय, सम्पुच्छणा देह पलोयणा य | ।3।| 
अङावए य णालीए, छत्तस्स य धारण इए | 
तेगिच्छ पाहणा पाए, समारम्भ च जोडइणो | ।4 | 


न क 
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सिज्जायर-पिण्ड च, आसन्दी पलियद्धए | 
गिहन्तर णिसिज्जा य, गाय-स्सुव्वट-णाणि य । 5 || 
गिहिणो वेयावडिय, जा य आजीव वत्तिया | 
तत्ता-णिव्युड भोइत्त. आउ रस्सरणाणि य | 6|| 
मूलए सिद्ध-बेरे य, उच्छु-खण्डे अणिव्वुडे। 
कन्दे मूले य सच्चित्ते, फले बीए य आमए।[7|। 
सोवच्चले सिन्धवे लोणे, रोमा-लोणे य आमए | 
सामुदे पन्सुखारे य, काला लोणे य आमए | ।8 || 
घूवणेत्ति वमणे य, वलत्थी-कम्म विरेयणे| 
अद्चणे दन्तवणे य, गाय-ब्मद्-विभूसणे | 19|| 
सव्व-मेय-मणाइण्ण, णिग्गन्थाण महेसिण। 
सच्चमस्मि अ जुत्ताण, लहुभूय विहारिण | 110 || 
पचासव परिण्णाया, तिगृत्ता छसु सञ्चया। 
पच णिगगहणा धीरा, णिग्गन्था उज्जु-दन्सिणो | 111 | 
आया-वयन्ति गिम्हेसु. हेमन्तेसु अवाउडा। 
वासासु पडिसलीणा, सजया सुसमाहिया | 12|| 
परिस-हरिऊ-दन्ता, धूअमोहा जिडइन्दिया | 
सव्व दुक्ख-प्पहीणद्धा, पक्कमन्ति महेसिणो । 113 || 
दुक्कराइ करित्ताण, दुस्सहाइ सहन्त य। 
केडऽ्त्थ देवलोएसु. कंड सिच्डछन्ति णीरया | 114 || 
खवित्ता पुव्व-कम्माइ, सजमेण तवेण य। 
सिद्धि मग्ग-मणुप्पत्ता, ताइणो परिणिव्वुड | 15 | 


|| खुड़ियायारकहा तडइयमच््यण समत्त 113 || 


अह छज्जीवणियाणामं चखत्थ जउज्छयणं ४ 


सुय मे आउस ! तेण भगवया एव-मक्खाय, 
इह खलु छज्जीवणिया णामज््ञयण समणेण भगवया 
महावीरेण कासवेण पवेडया सुअक्खाया सुपण्णत्ता 
सेय मे अहिज्जिउ अज्यण धम्म-पण्णत्ती।| 
कयरा खलु सा छ-ज्जीवणिया णामज्यण 
समणेण भगवया महावीरेण कासवेण 
पवेडया सुयक्खाया सुपण्णत्ता सेय मे 
अहिज्िउ अज्छयण धम्म-पण्णत्ती || 
इमा खलु सा छज्जीवणिया णामज्ज्जयण 
समणेण भगवया महावीरेण कासवेण 
पवेडया सुयक्खाया सुपण्णत्ता सेय मे 
अहिज्छिउ अज््यण धम्म पण्ण्ती || 
तजहा-पुढवी-काइया आउ-काइया तेउ-काडइया 
वाउ-काड्या वणस्सइ-काइया तस-काइया 
पुढवी चित्तमन्त-मक्खाया अणेग-जीवा पुढो-सत्ता अण्णत्थ 
सल्थ-परिणएण } आऊ चित्तमन्त-मक्खाया अणेग-जीवा पुढो-सत्ता 
अण्णत्थ सत्थ-परिणएण। तेऊ चित्तमन्त-मक्खाया अणेग-जीवा 
पुढो-सत्ता अण्णत्थ सत्थ-परिणएण | वाऊ चित्तमन्त-मक्खाया अणेग- 
जीवा पुढो-सत्ता अण्णत्थ सत्थ-परिणएण। वणस्सइ चित्तमन्त- 
मक्खाया अणेग-जीवा पुढो-सत्ता अण्णत्थ सत्थ-परिणएण। 
तजहा अग्गवीया, मूलवीया, पोरबीया, खन्धवीया, 
वीयरुहा, सम्मुच्छिमा, तणलया वणस्सइ्‌- 
काइया, सीया, चित्तमन्त-मक्खाया अणेग- 
जीवा पुढोसत्ता अण्णत्थ सत्थ परिणएण। 
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से जे पुण इभे अणेगे बहवे तसा पाणा, तंजहा अण्डया 
पोयया, जराउया, रसया सन्सेडमा, सम्मुच्छिमा, उम्मिया, उववाइया, 
जेसि केसिं च पाणाणं, अभिकन्त, पडिक्कन्तं, सकुचिय, पसारिय 
रुय भन्त, तियं, पलाइय आगड़-गड़-विण्णाया, जे य कीड-पयद्गा 
जा य कून्थु-पिवीलिया, सव्ये बेइन्दिया, सव्वे तेइन्दिया, सवय 
चउरिन्दिया, सव्वे पचिन्दिया, सव्ये तिरिक्छ जोणिया, सव्ये णेरइया, 
सव्ये मणु, सव्वे देवा, सव्वे पाणा, पर-माहम्मिआ, एसो खलु छु 
जीव-णिकाओ तसकाओ त्ति पदुच्चड । 

इच्वेसि छण्ह जीव णिकाएणं णेव सय दण्ड समा-रम्भिज्जां 
णेवन्नेहि दण्ड समारम्भिज्जा, दण्ड समा-रम्भते वि अण्णे ण 
समणु-जाणेज्जा, जावज्जीवाए त्िविह ति-विहेण मणेण वायाए 
काएण ण करेमि, ण कारवेमि, करन्तम्पि अन्न न समणु-जाणामि। 
तस्स भते ! पडिक्कमामि णिन्दामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि। 

पढमे भते ! महव्वए पाणाइ-वायाओ वेरमण। सव्व भते | 
पाणाइवाय पच्चक्खामि । से सुहुम वा, बायर वा, तस वा, थावर वा, 
णेव सय पाणे अइवाएज्जा, णेवअण्णेहि पाणे अइवाया-विज्जा, पाणे 
अइवायन्ते-वि अण्णे ण समणु-जाणेज्जा, जावज्जीवाए तिविह तिविहेण 
मणेण वायाए काएण ण करेमि, ण कारवेमि, करन्तपि अन्र ण 
समणु-जाणामि, तस्स भते ! पडिक्कमामि णिन्दामि गरि्ामि अप्पाण 
वोसिरामि । पढमे भते ! महव्वए उवड़िओमि सव्वाओ पाणाइ-वायाओ 
वेर्मण। 

अहावरे दुच्चे भते ! महव्वए मुसा-वायाओ वेरमण। सव्वं भते ! 
मुसावाय पच्चक्खामि | से कोहा वा. लोहा वा, भर्या वा, हासा वा, 
णेव सय मुस वएज्जा, णेवण्णेहि मुस वायाविज्जा, मूस वयन्ते वि 
अण्णे ण समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए, तिविह तिविहेण मगेण 
वायाए काएणं ण करेमि, ण कारवेमि, करन्तपि अन्न ण समणुजाणामि। 


स 


८4 -स्वाध्याय माता (वुजिदभिजेष्छिमिदवभि त 


तस्स भते ! पडिक्कमामि णिन्दामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि। 
दुच्चे भते ! महव्वए उवड़्िओमि सव्वाओ मुसावायाओ वेरमण। 

अहावरे तच्चे भते | महव्वए अदिण्णा-दाणाओ वेरमण | सव्व 
भते ! अदिण्णा-दाण पच्चक्खामि। से गामे वा, नगरे वा, रण्णे वा, 
अप्प वा, बहुं वा, अणुं वा. थूल वा, चित्तमन्त वा, अचित्तमन्त वा, णेव 
सय अदिण्ण गिण्हिज्जा, णेव अण्णेहि अदिण्ण गिण्हाविज्जा, अदिण्ण 
गिण्हन्ते वि अण्णे ण समणु-जाणेज्जा, जावज्जीवाए तिविह तिविहेण 
मणेण वायाए. काएणं, ण करेमि, ण कारवेमि, करन्तम्पि अण्ण ण 
समणुजाणामि | तस्स भते ! पडिक्कमामि णिन्दामि गरिहामि अप्पाण 
वोसिरामि। तच्चे भते ! महव्वए उवद्िओमि सव्वाओ अदिण्णा-दाणाओ 
वेरमण। 

अहावरे चखत्थे भते ! महव्वए मेहुणाओ वेरमण। सव्व भते ! 
मेहुण पच्चक्खामि । से दिव्व वा, माणुस वा. तिरिक्छ-जोणिय वा, 
णेव सय मेहुणं सेविज्जा, णेव अण्णेहि मेहुण सेवाविज्जा, मेहुण 
सेवन्ते वि अण्णे ण समणु-जाणेज्जा ! जावज्जीवाए तिविह तिविहेण 
मणेण वायाए काएणं ण करेमि, ण कारवेमि, करन्तपि अण्ण ण 
समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि णिन्दामि गरिहामि अप्पाण 
वोसिरामि । चरत्थे भते ! महव्वए उवडधिओमि सव्वाओ मेहुणाओ 
वेरमण। 

अहावरे पञ्चमे भते ! महव्वए परिग्गहाओ वेरमण | सव्व भते | 
परिगगह पच्चक्खामि। से गामे वा, णगरे वा, रण्णे वा, अप्प वा, बहु 
वा, अणु वा, थूल वा, चित्तमन्त वा अचित्तमन्त वा। णेव सय 
परिगगह परिगिण्हेज्जा, णेव अण्णेहि परिग्गह परिगिण्हा-वेज्जा, 
परिग्गह परिगिण्हन्ते वि अण्णे ण समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए 
तिविह तिविहेणं मणेण वायाए्‌ काएण ण करेमि, ण कारवेमि, 
करन्तपि अण्ण ण समणुजाणामि | तस्स भते। पडिक्कमामि णिन्दामि 


िि(वभिकनिविभि(दनि(दि(दजिप्िमि(गिष्कञो्मिवजि( स्वाध्याय 


गरिहामि अप्पाण वोसिरामि। पञ्चमे भंते । महव्वए उवड़िओमि 
सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमण। 

अहावरे छदे भते ! वए राइ-भोयणाओ वेरमण। सव्व भते ! 
राइ-भोयण पच्चक्खामि | से असण वा, पाण वा, खाइम वा, साइुम 
वा। णेव सय राइं भुञ्ञिज्जा, णेव अण्णेहि राइ भुञ्चाविज्जा, राड्‌ 
भुञ्चते वि अण्णे ण समणुजाणेज्जा । जावज्जीवाए तिविह तिविहेण 
मणेण वायाए काएणं ण करेमि, ण कारवेमि, करन्तपि अण्ण ण 
समणुजाणामि। तस्स भते पडिक्कमामि णिन्दामि गरिहामि अप्पाण 
वोसिरामि। टे भते ! वए उवद्धिओमि सव्वओ राइ-भोयणाओ 
वेरमण। 

इच्येयाइ पञ्च महव्वयाइ राइ भोयण-वेरमण-छ्वाइ अत्त 
हियदडियाए उवसम्पज्जित्ताणं विहरामि। । 

से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, सजय-विरय-पडिहय पच्चक्खाय 
पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, 
जागरमाणे वा, से पुढवि वा, भित्तिं वा, सिल वा, लेलु वा, ससरक्छ 
वा काय, ससरक्ख वा वत्थ, हत्थेण वा, पाएण वा, कडेण वा, 
किलिचेण वा, अगुलियाए वा, सिलागए वा, सिलाग-हत्थेण वा, ण 
आलिहिज्जा, ण विलिहिज्जा, ण घटिज्जा, ण मिन्दिज्जा, अण्ण 
ण आलिहा-विज्जा, ण विलिहा-विज्जा, ण घटा-विज्जा, ण भिन्दा- 
विज्जा। अण्ण आलिहन्त वा, विलिहन्तं वा, घ्नत वा, भिन्दन्तं वा 
ण समणु-जाणिज्जा | जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेण वायाए 
काएण ण करेमि, ण कारवेमि, करन्तपि अण्ण ण समणुजाणामि। 
तस्स भते ! पडिक्कमामि णिन्दामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि। 

से भिक्खू वा, मिक्खुणी वा, सजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय- 
पाव-कम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, 
जागरमाणे वा, से उदग वा, ओस वा. हिम वा, महिय वा, करग्ग वा 
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हरि-तणुग वा, सुद्धोदग वा, उदउल्ल वा काय, उदउल्ल वा वत्थ, 
ससिणिद्ध वा काय, ससिणिद्ध वा वलव्थ, ण आमुसिज्जा, ण 
सम्फुसिज्जा, ण आवीलिज्जा, ण पवीलिज्जा, ण अक्खोडिज्जा, ण 
पक्खोडिज्जा, ण आयाविज्जा, ण पयाविज्जा, अण्ण ण आमुसाविज्जा, 
ण सम्फसा-विज्जा, ण आवीला-विज्जा, ण पवीला-विज्जा, ण 
अक्खोडा-विज्जा, ण पक्खोडा-विज्जा, ण आया-विज्जा, ण पया- 
विज्जा अण्ण आमुसन्त वा. सम्फ़सन्तं वा, आवीलन्त वा, पवीलन्त 
वा, अक्खोडन्त वा, पक्खोडन्त वा, आयावन्त वा, पयावन्त वा न 
समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए, तिविह तिविहेण मेण वायाए काएण 
ण करेमि, ण कारवेमि, करन्तपि अण्ण ण समणुजाणामि । तस्स भंते 
{ पडिक्कमामि णिन्दामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि। 

से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, सजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय- 
पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुते वा, 
जागरमाणे वा, से अगणि वा, इड़ालं वा, मुम्मुर वा, अच्वि वा, जाल 
वा, अलायं वा, सुद्धागणि वा, उक्कं वा, ण उञ्चिज्जा, ण घटिज्जा, 
ण भिन्दिज्जा, ण उज्जालेज्जा, ण पज्जालेज्जा, ण णिव्वावेज्जा, 
अण्ण ण उञ्जाविज्जा. ण घट्काविज्जा, ण भिन्दाविज्जा, ण 
उज्जालाविज्जा, ण पज्जाला-विज्जा, ण णिव्वाविज्जा, अण्ण उज्जन्तं 
वा, घटन्त वा, भिन्दन्तं वा, उज्जालन्त वा, पज्जालन्त वा, णिव्वावन्त 
वा, ण समणु-जाणेज्जा जावज्जीवाए, तिविह तिविहेण मणेण वायाए 
काएण ण करेमि, ण कारवेमि, करन्तपि अण्ण ण समणुजाणामि | 
तस्स भते ! पडिक्कमामि णिन्दामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि। 

से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, सजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय- 
पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सत्ते वा, 
जागरमाणे वा, से सिएण वा, विहुयणेण वा, तालि-अण्टेण वा, 
पत्तेण वा, पत्त-भङ्गेण वा, साहाए वा, साहाभगेण वा, पिहुणेण वा, 
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पिहुण-हत्थेण वा, चेलेण वा, चेल-कण्णेण वा, हत्थेण वा, मुहेण 
वा, अप्पणो वा काय, बाहिरं वावि पुग्गल ण फूमिज्जा, ण वीएज्जा, 
अण्ण ण फुमाविज्जा, ण विआविज्जा, अण्ण फमन्त वा, वीयन्त वा, 
ण समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए्‌, तिविह तिविहेण मणेण वायाए 
काएण ण करेमि, ण कारवेमि, करन्तपि अण्ण ण समणु-जाणामि। 
तस्स भते ! पडिक्कमामि ` णिन्दामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि। 
से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा. सजय-विरय-पडिहय-पच्चक्याय- 
पावकम्मे, दि वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सूत्ते वा, 
जागरमाणे वा, से बीएसु वा, बीय-पड्हेसु वा, रूढसु वा, रूढ-पड्धु 
वा, जाएसु वा, जाय-पडटेसु वा, हरिएसु वा, हरिय-पड्ेसु वा, 
छिण्णेसु वा, छिण्ण-पडडेसु वा, सचिन्तसु वा, सचित्त-कोलपडि 
णिस्सिएसु वा, ण गच्छेज्जा, ण चिडज्जा, ण णिसीएज्जा, ण 
तुयद्ेज्जा, अण्ण ण गच्छाविज्जा, प चिद्धाविज्जा, ण णिसीयाविज्जा, 
ण तुयद्वाविज्जा, अण्ण गच्छन्त वा, चिन्त वा, णिसीयन्त वा 
तयुदन्त वा ण समणु जाणिज्जा जावज्जीवाए, तिविह तिविहेण 
मणेण वायाए काएण ण करेमि, ण कारवेमि, ` करन्तपि अण्ण ण 
समणुजाणामि । तस्स भते | पडिक्कमामि णिन्दामि गरिहामि अप्पाण 
वोसिरामि। 
से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, सजय-विरय-पडिहय-पच्यक्खाय- 
पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, 
जागरमाणे वा, से कीड वा, पयग वा, कन्थ व, पिवीलिय वा, 
हत्थंसि वा, पायंसि वा, बाहुसि वा, उरूसि व, उदरसि वा, सीससि 
वा, वत्थसि वा, पडिग्गहसि वा, कम्बलसि वा, पाय पुच्छणसि वा 
रय हरणसि वा, गुच्छगंसि वा, उडगसि वा, दण्डगसि वा, पीटगसि 
वा, फलगसि वा, सेज्जसि वा, संथारगसि वा, अण्णयरसि वा, 
तह्पगारे उवगरण-जाए तओ सञ्चयामेव पडिलेहिय पडिलेहिय 
पमज्निअ पमज्जिअ एगन्त-मवणिज्जा, णो ण सत्राय मावज्जिज्जा। 
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अजय चरमाणो अ, पाण भूयाइ हिस्‌ | 
बन्ध्‌ पावय कम्म, त से होई कदुअ फल ।॥1 || 
अजय चिडमाणो अ, पाण भूयाइ हिसइ | 
बन्ध्‌ पावय कम्म, त से होई कदु फल | ।2 || 
अजय आसमाणो अ. पाण भूयाइ हिसइ । 
बन्धड्‌ पावय कम्म, त से होई कदुअ फल ।।3 || 
अजय सयमाणो, अ, पाण भूयाइ हिस 
बन्ध्‌ पावय कम्म, त से होई कदुअ फल । 4५|| 
अजय भुञ्च-माणो अ, पाण भूयाइ हिस्‌ | 
बन्धड्‌ पावय कम्म, त से होई कदुअ फल । 5 | 
अजय भासमाणो, अ, पाण भूयाडं हिस्‌ । 
बन्ध्‌ पावय कम्म, त से होई कदुअ फल । 16|| 
कह चरे कहं चि, कहमासे कह सए ? 
कह भुञ्जन्तो भासन्तो. पाव कम्म ण बन्धड्‌ | 17|| 
जयं चरे जय चिदे, जयमासे जय सए। 
जय भुञ्जन्तो भासन्तो, पाव कम्म ण बन्धड | 8 || 
सव्व-भूयप्प-भूयस्स, सम्म भूयाइ पासंओ। 
पिहिआ सव्वस्स दन्तस्स, पाव कम्म ण बन्ध्‌ 19 || 
पढम नाण तओ दया, एव चिडइ सव्व सजए। 
अण्णाणी कि काही, कि वा नाहीडइ सेय पावग | 110 || 
सोच्चा जाणइ कल्लाण, सोच्चा जाणड पावग | 
उभयम्पि जाणेई सोच्चा, ज सेय त समायरे । 111 || 
जो जीवे वि याणइ्‌, अजीवे वि ण याण | 
जीवाजीवे अयाणन्तो, कह सो नाहीड सजम ? 112 || 
जो जीवे वि वियाणडइ्‌, अजीवे वि वियाणड्‌ | 
जीवाजीवे वियाणन्तो, सो हु नाहीडइ सजम ? 13|| 
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जया जीव-मजीवे य, दो वि एए वियाणडइ्‌ | 

तया गड बहु-विह, सव्व जीवाण जाणइ {14|| 

जया गड्‌ बहु-विह, सव्व जीवाण जाणड्‌ | 

तया पुण्ण च पाव च, बन्ध मोक्ख च जाणड़ । 1151 । 

जया पुण्ण च पाव च, बन्ध मोक्ख च जाणइ | 

तया णिविन्दए भोए, जे दिव्ये जे य माणुसे 161 

जया णिविन्दए भोए, जे दिव्ये जे य माणुसे। 

तया चय संजोग, समिन्तर॒ बाहिर | 117 || 

तया चय संजोग, सष्मिन्तर बाहिर | 

तया मुण्डे भवित्ताण, पव्वइए अणगारिय | 118 || 

जया मुण्डे भवित्ताणं, पव्वइ्ए अणगारिय। 

तया सवर-मुकतिदं, धम्म फासे अणुत्तर । 119 || 

जया सवर-मुक्ठिद्, धम्मं फासे अणुत्तर। 

तया धुणेड कम्म-रय, अबोहि-कलुस कड । 20 | 

जया धुणेड कम्म-रयं, अबोहि-कलुस कड। 

तया सव्वत्तग णाण, दसण चाभि-गच्छई 1121 । | 

जया सव्वत्तग णाण, दसण चाभि-गच्छइ | 

तया लोग-मलोग च, जिणो जाणइ केवली | }22 1 

जया लोग-मलोग च, जिणो जाणइ केवली | 

तया जोगे निरूम्मित्ता, सेलेसि पडिवज्जड्‌ । 123 || 

जया जोगे निरूम्भित्ता, सेलेसि पडिवज्जड | 

तया कम्म खवित्ताण, सिद्धिं गच्छइ णीरओ । 24 | 

जया कम्म खवित्ताण, सिद्धिं गच्छ णीरओ। 

तया लोग-मत्थ यत्थो, सिद्धो हवं सासओ 1125 || 
सुह-सायगस्स समणस्स, साया-उलगस्स णिगाम-साइस्स। 
उच्छोल्लणा-पहोअस्स, दुल्लहा सुगद तारिस-गस्स 1 1261 । 
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तवो गुण-पहाणस्स., उज्जुमडइ खन्ति-सजम-रयस्स। 

परीसह जिण-तस्स, सुल्लहा सुगई तारिस गस्स।।27 || 

पच्छा वि ते पयाया, खिप्प गच्छन्ति अमर-भवणाइ | 

जेसि पिओ तवो सजमो अ, खति अ बस्भचेर च |।28 || 

इच्चेयं छज्जीवणिअ,  सम्म-दिडि सया जए। 

दुल्लह लदित्तु सामण्ण, कम्मुणा ण विराहिज्जासि | |29 || 
|| छज्जीवणिआ नाम चरव्थ अज्छयण समत्त | 


पिडसणा णामं पचमज्ख्यण 
प्रथम उदेशक 


सपत्ते मिक्छ-कालम्मि, असमन्तो अमुच्छिओ। 
इमेण कम्म-जोगेण, भत्त-पाण गवेसए 1 11|| 
से गामे वा णयरे वा, गोयरग्ग-गञओ मुणी | 
चरे मद-मणुव्विग्गो, अव्वक्छित्तेण चेयसा | ।2 || 
पुरओ जुग-मायाए, पेहमाणो महि चरे। 
वज्जतो वीय-हरियाइ, पाणे य॒ दग-मह्िय । 13 || 
ओवाय विसम खाणु. विज्जल परिवज्जपए। 
सकमेण ण गच्छेज्जा, विज्जमाणे परक्कमे | ।4 || 
पवड़ते व से तत्थ, पक्खलन्ते व सजए। 
हिसेज्ज पाण-भूयाइ्‌, तसे अदुव थावरे । 15|| 
तम्हा तेण ण गच्छिज्जा., सजए सुसमाहिए। 
सइ अण्णेण मग्गेण, जयमेव परक्कमे | 16} | 
इगाल छारिय रासि, तुस-रासि च गोमय । 
ससरक्खेहि पाएहि, सजओ त णाइक्कमे | 7 | 
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ण चरेज्ज वासे-वासते, महियाए व पडन्तिए्‌। 
महावाए व॒ वायन्ते तिरिच्छ-सम्पाडमेसु वा|| || 
ण चरेज्ज वेस-सामन्ते बम्भचेर-वसाणुर 
बभयारिस्स द॑तस्स, होज्जा तत्थ विसुत्तिया । ७।। 
अणाययणे चरन्तस्स. ससमग्मीए अभिक्खण | 
होज्जा वयाण पीला, सामण्णम्मि य संसओ। 1101 
तम्हा एय वियाणित्ता, दोसं दुग्गइ-वङ्ण । 
वज्जए वेस-सामन्तं, मुणी एगत-मस्सिए 11111 | 
साण सूय गावि, दित्त गोण हयं गय। 
सुण्डिब्भ कलह जुद्ध, दूरओ परिवज्जए | {12|| 
अणुण्णए णावणए, अप्पहिष्टे अणाउले। 
इदियाइ जहाभाग, दमइत्ता मुणी चरे । 113 || 
दव-दवस्स ण गच्छेज्जा, भासमाणो य गोयरे। 
हसन्तौ णाभिगच्छेज्जा, कुल उच्चावय सया 1141 | 
आलोय थिग्गल दार, सन्धि दग-भवणाणि य। 

चरतो ण विणिज््ाए्‌, सकटाण विवज्जए | 115 || 
रण्णो गिह-वईण च, रहस्सा रक्खियाणि य| 
सकिलेस-करं ठाण, दूरओ परिवज्जए । 16|| 
पडिकृट कुल ण पविसे, मामग परिवज्जए | 
अचियत्त कुलं ण पविसे, चियत्तं पविसे कुल 1117 1| 
साणी-पावार-पिहिय, अप्पणां णाव-पगुरे। 
कवाडं णो पणुल्लिज्जा, उग्गहन्सि अजाइया | 118 | 
गोयरग्ग-पविद्धो य, वच्चमुत्त णं धाररए्‌। 
ओगासं फासुय णच्चा, अणुण्ण वि य वोसिरे | ।19।। 
णीयं दुवार तमस, कृद्वग परिवज्जए।' 
अचक्खु-विसओ जत्थ, पाणा दुप्पडिलेहगा | 120 || 
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जलव्थ पुष्फाइ वीयाइ, विप्पडण्णाड्‌ कोए । 
अहुणोव-लित्त उल्ल. दटदूण परिवज्जए । 121 || 
एलग दारगं साण, वच्छग वावि कोडुरए। 
उल्लधिया ण पविसे, विहित्ताण व सजए | 22|| 
अससत्त पलोइज्जा, णाइ दूराव-लोयए। 
उप्फुल्ल ण विणिज्छ्ाए्‌, णियद्िज्ज अयम्पिरो } 123 || 
अड्भूमि ण गच्छेज्जा, गोयरग्ग-गओ मुणी | 
कुलस्स भूमि जाणित्ता. मिय भूमि परक्कमे | ।24 || 
तत्थेव पडिलेहिज्जा, भूमिभाग वियक्खणो | 
सिणाणस्स य वच्चस्स, सलोग परिवज्जए | 125 || 
दग-महधिय आयाणे, वीयाणि हरियाणि य। 
परिवज्जतो चिडिज्जा, सविविन्दिय समाहिए | 126 | 
तत्थ से-चिडुमाणस्स, आहारे पाण-भोयण | 
अकप्िय ण गिण्हिज्जा, पडिगाहिज्ज कपिय ।|27 || 
आहारती सिया तत्थ, परिसाडिज्ज भोयण। 
दिन्तिय पडियाइक्े, ण मे कप्पड तारिस । 128 || 
सम्महदमाणी पाणाणि, वीयाणि हरियाणि य। 
असजम-करि णच्चा, तारिस परिवज्जए ।।29 || 
साहटटु णिक्खिवित्ता ण, सचित घट्टियाणि य। 
तहेव समणडाए. उदग सम्पणुल्लिया | 30 || 
ओगाहइत्ता चलङ्त्ता, आहारे पाण-भोयण। 
दिन्तिय पडियाइक्े, ण मे कप्पड्‌ तारिस ¡{31|| 
पुरेकम्मेण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा| 
दिन्तिय पडियाइक्खे, ण मे कप्पड्‌ तारिस ¡132 || 
एव उदउल्ले ससिणिद्धे, ससरक्ये मद्िया-ऊसे। 
हरियाले हिगुलए, मणोसिला अजणे लोणे। 133 || 
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गेरुय वण्णिय सेडिय, सोरटिय पिह कृव्कस कए य| 
उक्किह-मसं से, ससे चेव बोद्धव्ये | 34 |! 
अससडेण हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा। 
दिज्जमाणं ण इच्छिज्जा, पच्छा-कम्म जहि भवे | 135 || 
संसहेण य हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा| 
दिज्जमाण पडिच्छिज्जा, ज तत्थेसणियं भवे | 36|| 
दुण्ह तु भुंजमाणाण, एगो तत्थ णिमन्तए। 
दिज्जमाण ण इच्छिज्जा, छन्द से पडिलेहए ! 137 | 
दुण्ह तु भुंजमाणाण, दोवि तत्थ गिमन्तए। 
दिज्जमाणं पडिच्छिज्जा, ज तत्थेसणिय भवे | 138 || 
गुव्विणीए उवण्णत्थ, विविहं पाण-भोयण। 
भुञ्जमाण विवज्जिज्जा, भृत्त-सेस पडच्छए 39|| 
सिया य समणड़ाए्‌, गुवविणी काल-मासिणी | 
उडिआ वा णिसीइज्जा, णिसण्णा वा पुणुदए | ।40 || 
त भवे भत्तपाण तु. सजयाण अकप्िय। 
दिन्तिय पडियाइक्खे, ण मे कप्पड्‌ तारिस 1441 । 
थणग पिज्जमाणी, दारग वा कुमारियं। 
त णिक्छिवि्तु रोयन्त, आहरे पाण भोयण | 142 | | 
त॒ भवे भत्तपाणं तु. सजयाणं अकपििय | 
दितिय पडियाइक्ये, “ण मे कप्पड्‌ तारिस" | 143 || 
ज भवे त्तपाण तु कप्पा-कप्पम्मि सकिय। 
दितिय पडियाइक्खे, ण मे कप्पड्‌ तारिसं । 44 || 
दग-वारेण पिदहिय, णीसाए पीढएण वा| 
लोढेण वावि लेवेण, सिलेसेण व॒ केणड्‌ । 145 || 
त च उममिन्दिया दिज्जा, समणदधाए व दाव | 
दितिय पडियाइक्खे, ण मे कप्पडइ्‌ तारिस । 461 
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असण पाणगं वावि, खाइम साइम तहा। 
जं जाणिज्ज युणिज्जा वा, दाणड़ा पगड इम । 47|| 
त भवे भत्तपाण तु. सजयाण अकप्िय। 
दितिय पडियाइक्खे, ण मे कप्पड तारिस । 148 || 
असण पाणग वावि, खाइम साइम तहा। 
ज जाणिज्ज सुणिज्जा वा, पुण्णडा पगड इम | ।49 || 
त भवे भत्तपाण तु. सजयाण अकप्पिय। 
दितिय पडियाइक्खे, ण मे कप्पड्‌ तारिस | 150 || 
असण पाणग वावि, खाइम साइम तहा। 
ज जाणिज्ज सुणिज्जा वा, वणीमदा पगड इम । 151 || 
त॒ भवे भत्तपाण तु. सजयाणं अकप्पिय। 
दितिय पडियाइक्खे, ण मे कप्पड तारिस । 52 || 
असण पाणग वावि, खाइम साडम तहा । 
जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, समणट्धा पगड इम | ।53 || 
त भवे भत्तपाण तु. सजयाण अकप्िय। 
दितिय पडियाइक्ये, ण मे कप्पड तारिस | 154 || 
उदेसिय कीयगड, पृूडकम्म च आहड | 
अज््लोयर पामिच्च, मीस-जाय विवज्जए | 155 || 
उग्गम से य पुच्छेज्जा, कस्सा केण वा कंड। 
सुच्चा णिस्सकिय सुद्ध, पडिगाहिज्ज सजए । 156 || 
असण पाणग वावि, खाइम साङम तहा । 
पुप्फेसु हुज्ज उम्मीस, वीएयु हरिएसु वा | 671। 
त भवे मत्तपाण तु. सजयाण अकप्पिय। 
दित्तिय पडियाइक्खे, ण मे कप्पइ तारिस । 158 || 
असण पाणग वावि, खाइम साइम तहा | 
उदगम्मि हुज्ज णिक्ित्त, उत्तिग-पणगेसु वा । 59|| 
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तं भवे भत्तपाण तु. संजयाणं अकपियं | 
दिंतिय पडियाइक्ये, ण मे कपप तारिस । 160 || 
असण पाणगं वावि, खाइम साइम तदहा। 
अगणिम्मि होज्ज णिक्ित्त, त च संघट्टिया दए 161}] 
तं भवे भत्तपाणं तु. संजयाण अकप्पिय] 
दितियं पडियाइक्े, ण मे कप्पड्‌ तारिस । 162 | 
एव उस्सक्षिया ओसिया, उज्ज-लिया पज्जालिया णिव्वाविया। 
उस्सिंचिया णिस्सिचिया, उववत्तिया ओयारिया दए 1 63|| 
तं भवे भत्तपाणं तु. सजयाणं अकप्िय। 
दिन्तियं पडियाइक्खे, ण मे कप्पड्‌ तारिस | 64|| 
हुज्ज कंड़ सिल वावि, इट्ाल वावि एगया। 
ठवियं संकमडाए, त च हुज्ज चलाचल | 1651। 
ण तेण भिक्खू गच्छिज्जा, दिद्धो तत्थ असंजमो | 
गम्भीर स्युसिरं चेव, सच्विन्दिय-समाहिप्‌ । 166 || 
णिस्सेणि फलगं पीठ, उस्सवित्ताण-मारुहे । 
मंचं कील य पासाय समणदधाए व दावए 167) 
दुरुहमाणी पवडिज्जा, हत्थ पाय व लूसपए। 
पुढवी जीवे वि हिन्सेज्जा, ज य तण्णिस्सिया जगे । 681। 
एयारिसे महादोसे, जाणिकण महेसिणो | 
तम्हा मालोहडं भिक्खं, ण पडिगिण्हति संजया 1 169 | 
कन्द मूलं पलम्बं वा, आम छिण्णं य सण्णिर। 
तुम्बागं सिंगवेरं य, आमग परिवज्जए । 170 || 
तहेव सत्तु-चुण्णाईं, कोल -चुण्णाइ आवणे। 
सक्कुलिं फाणियं पूय, अण्ण वावि तहाविह 11711 । 
विवकायमाण पसढ, रएण परिफासिय। 
दिन्तिय पञडियाइक्खे, ण मे कप्पड्‌ तारिस 1172 || 
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बहु-अहिय पुग्गल, अणिमिस वा बहु-कण्टय | 
अत्थिय तिन्दुय बिल्ल, उच्छु-खण्ड व सिम्बलि 1 173 || 
अप्पे सिया भोयण जाए, बहु-उज्डिय-धम्मिय | 
दिन्तिय पडियाइक्खे, ण मे कप्पड्‌ तारिस । 174 || 
तहे -वुच्चावय पाणं, अदुवा वार-धोयण। 
ससेडइम चाउलोदग, अहुणा-धोय विवज्जए 175 |] 
ज जाणेज्ज चिराधोय, मईए दसणेण वा| 
पडिपुच्छिऊण सुच्चा वा. ज च णिस्सकिय भवे | ।76 || 
अजीव परिणयं णच्चा, पडिगाहिज्ज सजए्‌। 
अह सकियं भविज्जा, आसाइत्ताण रोयए | 177 || 
थोव-मासायण-डाए्‌, हतव्थगम्मि दलाहि मे। 
मा मे अच्चम्बिल पूय, णाल तिण्ह विणित्तए | 178 || 
त च अच्चम्बिलं पूय, णाल तिण्ह विणित्तए। 
दिन्तिय पडियाइक्खे, ण मे कप्पइ तारिस | 179 || 
त च हुज्ज अकामेण, विमणेण पडिच्छिय। 
त अप्पणा ण पिबे, णोवि अण्णस्स दावए | 180 || 
एगन्त-मवक्कमित्ता, अचित पडिलेहिया। 
जय परिद्विज्जा, परिप्प पडिक्कमे । 181 || 
सिया य गोयरग्ग-गओ, इच्छिज्जा परिभुततुय । 
कडग भित्ति-मूल वा, पडिलेहित्ताण फायुय | 182 || 
अणुण्ण-वित्तु मेहावी, पडिच्छिण्णम्मि सम्बुडे। 
हत्थग सपमज्जित्ता, तत्थ भुजिज्ज सजए 1 63|| 
तत्थ से भुजमाणस्स, अद्धिय कण्टओ सिया। 
तण-कट-सक्कर वावि, अण्ण वावि तहाविह । 84 || 
त उक्छिवित्तु ण णिक्छिवे, आसएण ण छड़ए। 
हत्थेण त॒ गहेऊण, एगन्त-मवक्कमे । 185 || 
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एगत-मवक्कमित्ता, अचित्त पडिलेहिया। 
जय परि्वेज्जा. परिद्प्प पडिक्कमे ¡186 || 
सिया य मिक्खु इच्छिज्जा, सिज्ज-मागम्म भूतय । 
स-पिण्ड-पायमागम्म, उद्य पडिलेषिया । 187 ¡¦ 
विणएण पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुणी। 
इरियावहिय-मायाय, आगओ य पडिक्कमे | 188] 
आमभोडत्ताण णीसेसं, अइयारं य॒ जहक्कमं। 
गमणागमणे चेव, भत्तपाणे व॒ सजए।।89|। 
उज्जु-प्पण्णो अणुविग्गो, अवक्ितेण चेयसा। 
आलोए गुरु सगासे, ज जहा गहिय भवे । {90|| 
ण सम्म-मालोडयं हुज्जा, पुवं पच्छा व ज कड। 
पुणो पडिक्कमे तस्स. वोसिद्धो चितए इम | 91|| 
अहो { जिणेहि असावज्जा, वित्ती साहूण देसिया। 
मोक्छ-साहण हेउस्स, साहु-देहस्स धारणा । 12|| 
णमुक्कारेण पारित्ता, करिता जिण सथव। 
सज्ाय पदडुवित्ताण. वीसमेज्ज खण मुणी | 93|| 
वीसमन्तो इम चिन्त, हियमट लाभ-मदिओ | 
जइ मे अणुग्गह कुज्जा, साहू हुज्जामि तारिओ ! ।94।। 
साहवो तो चियत्तेण, णिमतिज्ज जहक्कमं। 
जइ तत्थ केड्‌ इच्छिज्जा, तेहि सद्धिं तु भुजए । 951। 
अह कोड ण इच्छिज्जा, तओ भुजिज्ज एगओ। 
आलोए भायणे साहू. जयं अपरिसाडिय | 196 
तित्तगं व कदय व कसाय, अम्बिलं व महुर लवण वा। 
एयलद्ध-मण्णडु-परत्तं महुधयं व भृजिज्ज संजए 19711 
अरस विरसं वावि, सूदय वा असूडय | 
उल्लं वा जइ वा सुक्क, मन्धु-कुम्मास-भोयण | 96 || 
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उष्पण्ण णाइ -हीलिज्जा, अप्प वा बहु फासुय | 

मुहालद्ध मुहा-जीवी, भुजिज्जा दोस-वज्जिय | ।99 || 
दुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा | 
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सुग्गड्‌ | । त्तिवेमि ! | 1 1100 | 


/ इति पिण्डतणाए पटमा उटचा समक्ता ।॥॥1 


पिण्डसणाए विओ उदेशे 


पडिगगह संलि-हित्ताण. तेव-मायाए सजए। 
दुगन्ध वा सुगन्ध वा. सव्व भुजे ण छडए ।।1 || 
सेज्जा गिसीहियाए, समावण्णो य गोयरे। 
अयावयद्धा भुच्चाण, जइ तेण ण सथरे । ।2 || 
तओ कारण समुप्पण्णे, भत्तपाण गवेसए। 
विहिणा पुव्व-उत्तेण, इमेणं उत्तरेण य । 13|| 
कालेण णिक्खमे भिक्खू. कालेण य पडिक्कमे | 
अकाल च विवज्जित्ता, काले काल समायरे। ।4।। 
अकाले चरसि भिक्खू. काल ण पडिलेहसि | 
अप्पाण य किलामेसि, सण्णिवेस च गरिहसि । ।5 || 
सड काले चरे भिक्खू. कुज्जा पुरिसिकारिय। 
अलाभोत्ति ण सोडज्जा, तवो त्ति अहियासए 16|| 
तहे वुच्चावया पाणा, भत्तदाए समागया | 
त उच्जुय ण गच्छिज्जा, जयमेव परक्कमे | {7 || 
गोयरग्ग-पविद्धो य, ण णिसीडज्ज कत्थ | 
कह च ण पवन्िज्जा, चिडित्ताण व सजए 1/8 || 
अग्गल फलिह दार, कवाड वावि सजए। 
अवलम्बिया ण चिदधिज्जा, गोयरग्ग-गओ मणी । ७ || 
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समणं माहणं वावि, किविणं वा वणीमग। 
उवसंक-मन्तं भत्ता, पाणद्वाए व संजए 11011 
तमड्क्कमिच्तु ण पविसे, ण चिड़ चक्खु-गोयरे । 
एगत-मवक्कमित्ता, तत्थ चिष्धिज्ज संजए । 411 | 
वणीमगस्स वा तस्स. दायगस्सुभयस्स वा 
- अप्पत्तियं सिया हज्जा, लुत पवयणस्स वा} 42 \\ 
पडिसेहिए व दिण्णे वा, तओ तम्मि णियत्तिए । 
उवसक-मिज्ज भत्तद्वा, पाणङ्ाए व॒ सजए 11131, 
उप्पल पम्‌ वावि, कुमुय वा मगदन्तिय। 
अण्णं वा पुष्फ-सचित्त, त = सलुचिया दए 1 14 ।। 
तु, अकप्पिय। 
दितिय पडियाइक्खे, "ण मे कप्पड्‌ तारिस \ 1481! 
उप्पल पउम वावि, कुमुय वा मगदतिय। 
अण्णंवा पष्फ-सच्ित्त, त च सम्मदिया दए 11161 
त॒ भवे भत्तपाण कु सजयाण अकप्िय। 


मुणालियं साखव-णालिय, उच्छुख< अणिवयुड । 118 ।। 


वा पवाल, रुक्खस्स तणगस्स वा। 
अण्णस्स वावि हरियस्स, परिवज्जए । 119 ।। 
तरुणिय वा छिवाडि, सड । 
दितिय पडियाड्क्ये, ण ने कष्पद्‌ तारिस । 20 ।। 
तहा कोल-मणुस्सिण्ण -णालिय। 


तिल-पप्पडग णीं, आमग परिवज्जए 121 | 1 
तदेव चाउर्ल पिद्ध, वियडं वा तत्तऽणिव्वुड । 
| वि क पूह्‌-पिण्णागं, आसगं परिवज्जए । 122 | 
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कविदं माउलिंग य, मूलगं मूलगत्तिय। 
आम असत्थ-परिणय, मणसा वि ण पत्थए । 123 || 
तहेव फलमन्थूणि, वीयमथूणि जाणिया | 
विहेलग पियालं य, आमगं परिवज्जए | 124 || 
समुयाणं चरे भिक्खू, कुल-मुच्चावयं सया | 
णीय कुल-मइक्कम्म, रऊसढं णाभिधारए | ।25 || 
अदीणो वित्ति-मेसिज्जा, ण विसीडज्ज पंडिए | 
अमुच्छिओ भोयणम्मि, मायण्णे एसणा रए | 126|| 
“बहु परघरे अत्थि, विविह खाइमं-सादमं। 
ण तत्थ पण्डिओ कुषे, इच्छा दिज्ज परो ण वा | ।27 || 
सयणासण वत्थं वा, भत्त-पाणं च सजए। 
अदिन्तस्स ण कुपिज्जा, पच्चक्खे वि य दीसओ | 28|| 
इत्थियं पुरिसं वावि, डहरं वा महल्लगं | 
वंदमाण ण जाइज्जा, णो य ण फरुसं वए | |29 || 
जेण वेदे ण से कष्पे, वन्दिओ ण समुक्कसे | 
एवमण्णे समाणस्स, सामण्ण-मणुचिइ्‌ । 130 | । 
सिया एगड़ओ लद्धु, लोभेण विणिगूहड | 
“मामेयं दाङ्य सन्तं, दटदूण सयमायए" 1 31 || 
अत्तडा-गुरुओ लुद्धो, वहुपावं पकव्वइ्‌ | 
दुत्तोसओ य से होड, णिव्वाणं च ण गच्छड्‌ | {32 || 
सिया एगडओ लब्धुं, विविहं पाण-भोयण। 
भदग-मदग भुच्चा, विवण्ण विरस-माहरे | 133 || 
जाणतु ता इमे समणा, “आययद्वी अय मुणी | 
संतुडो सेवए पन्त, लूह-वित्ती सुतोसओं । 134 || 
पूयणड़ी जसोकामी, माण-सम्माण-कामए्‌। 
बहु पसवड्‌ पावं, माया सल्लं य कव्व | 35 || 


५ 
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सुर वा मेरगं वावि. अण्णं वा मज्जगं रसं। 
ससक्खं ण पिबे भिक्खू जसं सारक्ख-मप्पणो 36|| 
पियए्‌ एगओ तेणो, ण मे कोड वियाणड्‌ ! 
तस्स पस्सह दोसा, णियडिं च सुणेह मे । 137 || 
वड सुण्डिया तस्स, माया-मोसं य भिक्खूणो। 
अयसो य अणिव्वाणं, सयय च असाहुया | {381 । 
णिच्चुविग्गो जहा तेणो, अत्त-कम्मेहि दुम्मई | 
तारिसो मर॑ते वि, ण आराहेड संवर! ।39 | 
आयरिए णाराहेइ, समणे यावि तारिसो | 
गिहत्था वि णं गरिहंति, जेण जाणति तारिस ¦ 40|| 
एव तु अगुण-प्पेही, गुणाणं च विवज्जए। 
तारिसो मरणन्तेऽवि, ण आराहेड संवर ¦ ।41 || 
तव कव्व मेहावी, पणीय वज्जए रसं 
मज्ज-प्पमाय-विरओ, तवस्सी अइ्उक्कसो । 142 | 
तस्स पस्सह कल्लाणं, अणेग-साहु-पूडयं। 
विउलं अलत्थ-संजुत्त, किनत्तइस्सं सुणेह मे। 43|| 
एवं तु गुण-प्पेही, अगुणाणं य विवज्जए। 
तारितो मरणन्तेवि,  आराहेड संवरं । 144 || 
आयरिए आराहेड, समणे यावि तारिसो 
गिहत्थावि णं पूयंति, जेण जाणंति तारिसं । 45 
तव-तेणे वय-तेणे, रूव-तेणे य जे णरे। 
आयार-भाव-तेणे य, कृव्वड देव-किव्विसं । 146।। 
लद्धूणं वि देवत्तं, उववण्णो देव-किव्विसे। 
तत्था वि से ण याणेड्‌, कि मे किच्चा इमं फलं" | 47|| 
तत्तो वि से चडत्ताणं, लम्मड़ एल-मूयगं। 
णरगं तिरिक्ख-जोणि वा, वोही जल्थ सुदुल्लहा | 48 ।। 
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एयं च दोसं दटटूण, णायपुत्तेण भासियं | 

अणुमायंऽपि मेहावी, माया-मोसं विवज्जए | ।49 || 
सिविखिऊण भिक्खेसण सोहि, संजयाण बुद्धाण सगासे | 
तत्थ भिक्खु सुप्पणिदहिन्दिए, तिव्व लज्ज-गुणव पिहरिज्जासि | 50|| 


॥ इति पिण्डवणाए गोआ उद्या ।2॥1 
।। पचमन्खयणः समत्त /15॥1 
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चडइऊण देव-लोगाओ, उववण्णो माणुसम्मि लोगम्मि। 
उवसन्त-मोहणिज्जो, सरडइ़ पोराणियं जाडं । ।1 || 
जाई सरित्तु भयवं, सयं -सम्बुद्धो अणुत्तरे धम्मे। 
पुत्त ठवेत्तु रज्जे, -अभिणिक्खमडइ णमी राया | ।2 || 
सो देवलोग-सरिसे, अन्तेउर-वरगओ वरे भोए। 
मुञ्त्तु णमी राया, बुद्धो भोगे परिच्चयड 13 | 
मिहिलं सपुर-जणवयं, बल-मोरोहं च परियणं सव्व । 
चिच्चा अभिणिक्खतो, एगंत-महिडिओ भयव | 14 || 
कोलाहलग-सम्भूय, आसी मिहिलाए पव्वयतम्मि | 
तडया राय-रिसिम्मि, णमिम्मि अभिणिक्ख-मतम्मि | ।5 
अब्मुहधियं रायरिसिं, पव्वज्जा ठाण-मुत्तमं | 
सक्को माहण-रूवेण, इम वयण-मब्ववी | 16 || 
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किण्णु भो { अज्ज सिहिलाए, कोलाहलग-संकूला] 
सुव्वन्ति दारूणा सदा. पासाएसु शिहेसुं य।]7 || 
एयमडं णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चो ओं 
तओ णमी रायरिसी, देविन्दं इण-मव्ववी | }8 || 
मिहिलाए चेइए वच्छे, सीय-च्छाए मणोरमे 
पत्त-पुप्फ-फलोवेए, वबहूणं बहु-गुणे सया।!9।। 
वाएण हीरमाणम्मि, चेडइयस्मि मणोरमे। 
दुहिया असरणा अत्ता, एए कदन्ति भो ! खगा | ।10 || 
एयमटं णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ | 
तओ णमि रायरिसि, देविन्दो इण-मव्ववी । /11 | 
एस अग्गी य वाऊ य, एयं उच्डइ्‌ मन्दिरं 
भयवं अन्तेउरं तेण, कीस ण णाव-पेक्खह । 112 | । 
एयमहं णिसामिच्ा, हेऊ-कारण-चौडओं | 
तओ णमी रायरिसी, देविन्दं इण-मव्ववी | |131। 
सुहं वसामो जीवामो, जेसिं मो णत्थि किंचण। 
मिहिलाए उचज्-माणीए, ण मे डचज्छड्‌ किचणं | 114 || 
चत्त-पुत्त-कलत्तस्स. णिव्वा-वारस्स भिक्खुणो | 
पियं ण विज्जडइ किञ्चि, अपियं वि ण विज्जड्‌ | 15} । 
बहुं खु मुणिणो भह, अणगारस्स भिक्खुणो | 
सव्वओं विप्पमुक्कस्स, एगन्त-मणुपस्सओ 116 | 
एयमदुं णिसामि्ता, हेऊ-कारण-चोइओ 
तओ णमिं रायरिसिं, देविन्दो इण-मव्ववी | 117 || 
पागारं कारडइन्ताणं, गोपुर-द्वलगाणि य| 
उस्सूलग-सयग्धीओ, तओ गच्छसि खत्तिया 1 118 || 
एयमद्ं णिसाभित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ । 
तओ णमी रायरिसी, देविन्दं इण-मव्ववी । 119 || 


= 
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सद्ध णगर किच्चा, तव संवर-मग्गल। 
खन्तिं णिडउण-पागारं, तिगुत्त दुप्पधसय ¡120 || 
धणुं परक्कमं किच्चा, जीवं च इरिय सया। 
धिडं च केयणं किच्चा, सच्चेण पलिमन्थए | 121 || 
तव णाराय जुत्तेण, भित्तूण कम्म-कञ्चुय। 
मुणी विगय-संगामो, भवाओ परिमुच्चए | 122 || 
एयमइ णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चो इओ | 
तओ णमि रायरिसिं, देविन्दो इण-मव्ववी | |23 || 
पासाए कारडइत्ताणं, वद्धमाण-गिहाणि य। 
वालग्ग-पोडयाओ य, तओ गच्छसि खत्तिया | |24 || 
एयम्‌ णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चीडइओ । 
तओ णमी रायरिसी, देविन्दं इण-मब्ववी | 125 | | 
ससयं खलु सो कुणई, जो मग्गे कुणई घरं 
जल्थेव ग॑तु-मिच्छेज्जा, तत्थ कुव्वेज्ज सासयं | 126 
एयमह णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ | 
तओ णमि रायरिसिं, देविन्दो इण-मब्ववी । 127 || 
आमोसे लोमहारे य, गण्ठिभेए य तक्करे। 
णगरस्स खेमं कारण, तओ गच्छसि खत्तिया | 128 || 
एयमड णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ | 
तओ णमी रायरिसी, देविन्दं इण-मब्ववी | 129 || 
असई तु मणुस्सेहि, मिच्छा-दण्डो पञ्चइ | 
अकारिणो-~ऽत्थ वच्छति, मुच्चई कारओ जणो | 30 || 
एयमडइ णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चो इओ | 
तओ णमि रायरिसिं, देविन्दो इण-मव्बवी 1 131] 
जे कड पल्थिवा तुज्खं, णाऽणमति णराहिवा। 
वसे ते ठावडइत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया । 132 || 
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एयमद्धं णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। 
तओ णमी रायरिसी, देविन्दं इण-मव्ववी । 133 || 
जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे। 
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ। ।34।। 
अप्पाण-मेव जुज्ाहि, किं ते जुज्छेण वज्छओ। 
अप्पाणमेव-मप्पाणं, जिणित्ता सुहमेहए 1135 1। 
पंचिन्दियाणि कोहं, माणं मायं तहेव लोहं च। 
दुज्जयं चेव अप्पाणं, सव्व अप्पे-जिए जियं । 136 | 
एयमद्कं णिसामित्ता, हेऊ-कारण -चो इओ । 
तओ णमि रायरिसि, देविन्दो इण-मब्ववी | 137 || 
जडत्ता विउले जण्णे, भोडत्ता समण-माहणे। 
दच्चा भोच्चा य जिड़ा य, तओ गच्छसि खत्तिया } 138 1 । 
एयमटुं णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चोडओ । 
तञ णमी रायरिसी, देविन्द इण -मव्ववी । 139 1 
जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गव दए। 
तस्सावि संजमो सेओ, अदिन्तस्स-ऽवि किणं 1140 | । 
एयमद्ं णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चोडओ | 
तओ णमि रायरिसि, देविन्दो इण-मव्ववी 11411) 
घलोरासमं चङ्त्ताण अण्ण पर्थेसि आसम । 
इहेव पो सह-रओ, भवाहि मणुयाहिवा } 142 ।। 
एयमदह्ं णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओं । 
तओ णमी रायरिसी, देविन्दं इण-मव्ववी । 143 1 
मासे मासे उ जो वालो, कुसग्गेणं तु 
ण सो सुयक्खाय धम्भस्स, कलं अग्घड्‌ सोलसिं । ^4।। 
एयमद्रं णिसामित्ता, हऊ-कारण-चोइओ । 
1. - णमि रायरिसि, देविन्दो इण-मव्ववी । 145 ।। 
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हिरण्ण सुवण्ण मणि-मूत्तं, कसं दूस च वाहण। 

कोसं वङ्ञ-वइत्ताण, तओ गच्छसि खत्तिया } ।45 || 

एयमद् णिसासित्ता, हेऊ-कारण-चोडइओं | 

तओ णमी रायरिसी, देविन्द इण-मब्बवी | 147 || 
सुवण्ण-रुव्वस्स उ पव्वया भवे, सिया हु केलास समा असखया। 
णरस्स लुद्धस्स ण तेहि किञ्चि, इच्छा हु आगास समा अणन्तिया । 148। 

पुढवी साली जवा चेव. हिरण्ण पसुभिस्सह | 
पडिपुण्ण णाल-मेगस्स, इइ विज्जा तव चरे | ।49 || 

एयमद णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चो इओ | 

तओ णमि रायरिसि, देविन्दो इण-मब्ववी | 150 || 

अच्छेरग-मव्मुदए, भोए चयसि पत्थिवा | 

असन्ते कामे पत्थेसि, सकप्पेण विहम्मसि । 151 | | 

एयमह णिसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ | 

तओ णमी रायरिसी, देविन्दं इण-मब्ववी | 152 || 

सल्ल कामा विसं कामा, कामा आसी-विसोवमा। 

कामे भोए पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गड्‌ । 153 | 

अहे वयडइ कोहेणं, माणेण अहमा गड | 

माया गई-पडिग्घाओ, लोहाओ दुहओ भय । 54|| 

अवउज्डिऊण माहण रूवं, विउविऊण ईन्दत्त। 

वदडई्‌ अभित्थुणन्तो, इमाहि महुराहि वग्गृूहि । 155 | 
। अहो ते णिज्जिओ कोहो, अहो माणो पराजिओ। 

अहो ते णिरविकया माया, अहो लोहो वसीकओ । 156 | 

अहो ! ते अज्जवं साहु, अहो ! ते साहु मद्व । 

अहो ! ते उत्तमा खन्ती, अहो ते मुत्ति उत्तमा 1157 || 

इहन्सि उत्तमो भते, पच्छा होहिसि उत्तमो । 

लोगृत्त-मुत्तम ठाणं, सिद्धि गच्छसि णीरओ 1158 | 
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एवं अभित्थुणन्तो, रायरिसिं उत्तमाए सद्धाए। 

पयाहिणं करेन्तो, पुणो पुणो वंदड सक्को | 59 | | 

तो वंदिुण पाए, चक्ककस लक्खणे मुणिवरस्स] 
आगासेणु-प्पईओ, ललिय-चवल-कुण्डल-तिरीडी । 1601 
णमी णमेडइ अग्पाण. सक्खं सक्केण चोड 

चइऊण गेहं च वेदेही, सामण्णे पज्जुवष्धिओ । 61 |! 

एवं करेन्ति सम्बुद्धा, पण्डिया पवियक्खणा। 
विणियदुंति भोगेसु. जहा से णमी रायरिसी |} ति वेमि ।62|। 
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सोवाग-कुल-सम्भूओ, गुणुत्तर-धरो मुणी | 

हरिएस-बलो णाम, आसी भिक्खू जिडंदिओ। 1 || 

इरि-एसण-भासाए, उच्चार-समिरईसु य। 

जओ आयाण-णिक्खेवे, संजओ सुसमाहिओ।।21। 

मण-गुत्तो वय-गृत्तो, काय-गुत्तो जिडन्दिओ | 

भिक्खा वम्भ इज्जम्मि, जण्णवाड उवद्धिओ । 3 || 

तं पासिरऊणं एज्जन्तं, तवेण परिसोसिय। 

पन्तोवहि उवगरणं, उवहसन्ति अणारिया ५4|| 

जाईमय-पडिथद्धा, हिंसगा अजिइन्दिया | 

अबम्भ-चारिणो बाला, इम वयण-मब्ववी ! !5 || 
कयरे आगच्छ दित्त-रूवे, काले विकराले फोक्क-णासे। 
ओमचेलए पंसु-पिसायभूए, संकर-दूसं परिहरिय कण्ठे | 6॥ 
कयरे तुमं इय अदंसणिज्जे, काए्‌ व आसा-इह-मागओ सि। 
ओमचेलया पंसु-पिसायभूया, गच्छ-क्छलाहि किमिहं विओसि {111 
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जक्खो तहि तिन्दुय-रुक्खवासी, अणुकम्पओ तस्स महामुणिस्स। 
पच्छाय-इत्ता णियग सरीरं, इमाइ वयणाइ-मुदाह-रित्था | ।8 || 
समणो अहं संजओ बम्भयारी, विरओ धण-पयण-परिग्गहाओ। 
परप्पवित्तस्स उ भिक्ख-काले, अण्णस्स अड़ा इह-मागओमि | 9 || 
विय-रिज्जइ खज्जइ भुज्जई य, अण्ण पभूय भवयाण-मेय | 
जाणाहि मे जायणा जीविणुत्ति, सेसाव-सेस लभऊ तवस्सी | 110 || 
उवक्खडं भोयण माहणाणं, अत्तड़िय सिद्ध -मिहेग पक्ख | 

ण उ वय एरिस-मण्ण-पाणं, दाहामु तुज किमिह ठिओसि | 11 || 
थलेसु बीयाइ ववन्ति कासगा, तहेव णिण्णेसु य आससाए। 

एयाए सद्धाए दलाह-मज्ं, आराहए पुण्ण-मिणं खु खित्त | ।12 || 
खेत्ताणि अम्हं विडयाणि लोए, जहि पकिण्णा विरुहन्ति पुण्णा | 

जे माहणा जाइ विज्जोव-वेया, ताइ तु खेत्ताइं सुपेसलाइं । 113 || 
कोहो य माणो य वहो य जेसिं, मोस अदत्त च परिग्गहं च| 

ते माहणा जाइविज्जा विहूणा. ताइ तु खेत्ताइ सुपावयाइ । 114 | | 
तुमेत्थ भो ! भार-धरा गिराण, अदं ण जाणेह अहिज्ज वेए। 
उच्चावयाइं मुणिणो चरन्ति, ताइ तु खेत्ताइ सुपेसलाइ । 15 || 
अच्ा-वयाणं पडिकूल-भासी, पभाससे किण्णु सगासि अम्ह | 

अवि एय विणस्सउ अण्ण-पाण, ण य णं दाहामु तुम णियण्ठा । 16|| 
समिईहि मजं सुसमाहियस्स, गुत्तीहि गुत्तस्स जिइन्दियस्स। 

जइ मे ण दाहित्थ अहेसणिज्ज, किमज्ज जण्णाण लहिव्थ लाह । 17 | | 
- के इत्थ खत्ता उवजोडइया वा, अज्ज्ावया वा सह खण्डिएहि। 

एय खु दण्डेण फलेण हन्ता, कण्ठम्मि घेत्तूण खलेज्ज जो ण 18|| 
अज्ावयाणं वयण सुणेत्ता, उद्धाइया तत्थ बहू कुमारा। 
दण्डेहि वित्तेहि कसेहि चेव, समागया त इसि तालयन्ति । 19|| 
रण्णो तहि कोसलियस्स धूया, भद त्ति णामेण अणिन्दियगी | 

त पासिया संजय हम्ममाण. कुद्धे कुमारे परिणिव्व-वेड्‌ | 20 || 
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देवाभिओगेण णिओडइएण दिण्णामु रण्णा मणसा ण द्याया 
णरिन्द देविन्दभि-वन्दिएणं, जेणामि वन्ता इसिणा स एसो | ।211। 
एसो हु सो उग्गतवो महप्पा. जिडन्दिओ सजओ बम्भयारी। 

जो मे तया णेच्छड्‌ दिज्जमाणिं पिरणा सयं कोसलिएण रण्णा } 122 || 
महाजसो एस महाणुमागो, घोर-व्वओ घोर-परक्कमो य। 

मा एयं हीलेह अहील-णगिज्जं, मा सवे तेएण भे णिददेज्जा | 123 |। 
एयाइं तीसे वयणाडं सोच्चा, पत्तीड भाइ सुभासियाईं ! 
इसिस्स वेयावडि-यहयाए, जक्खा कुमारे वि णिवारयन्ति । 24 || 
ते घोररूवा दिय अंतलिक्ये, असुरा, तदहि तं जणं तालयन्ति | 

ते मिण्ण-देहे रुहिरं वमन्ते, पारित्तु भदा इणमाहु भुज्जो । 1251 
गिरि णहेहि खणह, अयं दन्तेहि खायह | 
जायतेयं पाएहिं हणह, जे भिक्खु अवमण्णह | 126 1) 
आसीविसो उग्मतवो महेसी, घोरव्वओ घोर-परक्कमो य। 
अगणिं व पक्छन्द पयंगसेणा, जे मिक्खुय भत्तकाले वहेह । 127 1। 
सीसेण एयं सरणं उवेह, समागया सव्व-जणेण तुमे । 

जड इच्छह जीवियं वा घणं वा, लोगं वि एसो कुविओ उदेज्जा । 128 ।। 
अवहेडिय-पिष्धिस-उत्तमंगे, पसारिया-वाहु अकम्म चेद्ध । 
गिममेरि-यच्छे रुषिरं वमन्ते, उद्धं-मुहे णिग्गय जीह-णेत्ते । 129 || 
ते पासिया खण्डिय कटुभूए, विमणो विसण्णो अह माहणो सो 

इसिं पसाएड सभारियाओ, हील च णिन्द च खमाह भते ! | 301 
वबालेहिं मूढेहि अयाणि, जं हीलिया तस्स खना भते ! 
महप्पसाया इसिणो हवन्त, ण ह मुणी कोव-परा हवन्ति । 131 | 
पुविं च इष्हिं च अणाग्यं च, मण-प्पदोसो ण मे अव्थि कोई । 
जद्खा हु वेयावडियं करन्ति, तम्हा इ ए णिहया कुमारा 1 92 ।। 
अत्थं च धम्यं च वियाणमाणा, तुमे ण वि कुप्पह भूदपण्णा । 
1 तु पाए सरणं उवेमो, समागया सव्व-जणेण अम्हे | 133 ।। 
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अच्चेमु ते महाभाग |, ण ते किञ्चि ण अच्चिमो। 
भुञ्ाहि सालिम करं, णाणा-वंजण-सजुयं | 134 | | 
इम च मे अत्थि पभूयमण्णं, त भुञ्चसू अम्ह अणुग्गहड़ा | 
"वाढ' त्ति पडिच्छइ्‌ भत्तपाणं, मासस्स उ पारणए महप्पा | 35 || 
तहिय गन्धोदय-पुष्फवास, दिव्वा तहि वसुहारा य वुदा। 
पहयाओ दुंदुहीओ सुरि, आगासे अहोदाण च घु । 136 | 
सक्छ खु दीसइ तवो-विसेसो, ण दीसई जाइ-विसेस कोई । 
सोवाग-पत्तं हरिएस साहू जस्सेरिसा इड्कि महाणुभागा | 137 || 
किं माहणा जोड समारम्भन्ता, उदएण-सोहि बहिया विमग्गहा। 
ज मग्गहा बाहिरियं विसोहि, ण तं सुडुं कुसला वयन्ति | 138 || 
कुसं च जूव तण-कटड-मग्गि, सायं च पाय उदगं फुसंता। 
पाणाई भूयाइं विहेडयन्ता, भुज्जो वि मन्दा पकरेह पाव । 39|| 
कह चरे भिक्ु वय जयामो, पावाइ-कम्माइं पुणोल्लयामो | 
अक्खाहि णे संजय जक्ख-पूडया, कहं सुदं कुसला वयन्ति | 40 || 
छज्जीव-काए असमारम्भन्ता, मोसं अदत्तं च असेवमाणा। 
परिग्गह इत्थिओ माण-मायं, एय परिण्णाय चरन्ति दन्ता | 41 || 
सुसम्बुडो पचहि संवरेहि, इह जीविय अणव-कखमाणो। 
वोसट्-काया सुड-चत्तदेहा, महाजय जयई जण्णसिड । 142 || 
केतेजोईकेयते जोडठाणे, का ते सुया कि य ते कारिसग। 
एहा य ते कयरा सन्ति भिक्खू, कयरेण होमेण हुणासि जोड 1 43 || 
तेवो जोई जीवो जोडठाणं, जोगा सुया सरीर कारिसंगं | 
कम्मेहा संजम-जोग-सन्ती, होमं हुणामि इसिणं पसत्थ । 44|| 
के ते हरए के य ते सति-तित्थे, कहि सिणाओ व रयं जहासि । 
आइक्ख णे संजय जक्-पृूइया, इच्छामो णाउ भवओ सगासे | 45|| 
धम्मे हरए बम्भे सन्ति-तित्थे, अणाविले अक्त-पसण्ण लेसे। 
जहि सिणाओ विमलो विसुद्धो, सुसीड-भूओ पजहामि दोस । 46 || 
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एयं ह स्षिणाण कुसलेहि दिध महासिणाणं इसिणं पसत्थं | 
जहिं सिणाया विमला विसुद्धा, महारिसी उत्तमं ठाणं पतत 1147 || 


|} त्ति वेमि! | इति हरीएसिज्जे-बारहं-अज््यणं-समत्त | 12 || 


| [अह महाणियण्ठिज्जं-वीसडमं-अच्छयणं | |20 | | 


सिद्धाणं णमो किच्वा, सजयाणं च भावओ। 

अत्थ-धम्मगडं तच्च, अणुसिद्टिं सुणेह मे} 11|| 

पभूय-रयणो राया, “सेणिओः मगहाहिवो। 

विहारज्जत्तं णिज्जाओ, मण्ड कुच्छिंसि' चेइए।।२।। 

णाणा दुम-लयाडइण्णं, णाणा पक्खि-णिसेवियं | 

णाणां कसुम-संछृण्णं, उज्जाणं णन्दणोवमं । ।3 1 । 

तत्थ सो पासई्‌ साहु, संजयं सुसमाहियं । 

णिसण्णं रूक्ख-मूलम्मि, सुकुमालं सुहोडयं । ।4।। 

तस्स रूवं तु पासित्ता. राइणो तम्मि सजए। 

अच्चन्त-परमो आसी, अउलो रूव विम्हओ | #5 || 
अहो ! वण्णो अहो ! रूवं, अहो ! अज्जस्स सोमया | 
अहो ! खन्ती अहो ! मुत्ती, अहो ! भोगे असंगया । 161 | 
तस्स पाए उ वन्दित्ता, कारण य पयाहिणं। 
णाइदूर-मणासण्णे, पञ्जली पडिपुच्छइ्‌ 17 | 
तरुणोसि अज्जो ! पव्व्ओ. भोग-कालम्मि संजया। 
उवद्धिओऽसि सामण्णे, एयमद्वं सुणेमित्ता 18|| 
अणाहोमि महाराय ! णाहो मज्ज ण विज्जड्‌। 
अणुकम्पगं सुहं वावि, कचि-णाभिसमे-मह 1191 
तओ सो पहसिओ राया, सेणिओ मगहाहिवो ! 
एवं ते इड़्मंतस्स, कहं णाहो ण विज्जड्‌ 1 1101 | 
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होमि णाहो भयन्ताण, भोगे भुजाहि सजया ।| 
मित्त-णाइ-परिवुडो, माणुस्स खु सुदुल्लह 11111] 
अप्पणा वि अणाहोऽसि, सेणिया मगहाहिवा ! | 
अप्पणा अणाहो सन्तो, कहं णाहो भविस्ससि । 112 || 
एव वुत्तो णरिन्दो सो. सुसम्भन्तो सुविम्हिओ। 
वयण अस्सुय-पुव्व, साहुणा विम्हयण्णिओं। 113 || 
अस्सा हत्थी मणुस्सा मे, पुरं अन्तेर च मे। 
भुञ्धामि माणुसे भोगे. आणा इस्सरियं च मे। 14|| 
एरिसे संपयग्गम्मि, सव्व-काम समप्पिए्‌। 
कहं अणाहो भवड्‌, मा हु भते ! मुसं-वए।115।। 
ण तुमं जाणे अणाहस्स, अत्थं पोत्थ च पत्थिवा। 
जहा अणाहो भवडइ्‌, सणाहो वा णराहिवा { | 16 || 
सुणेह मे महाराय । अव्वक्खित्तेण चेयसा। 
जहा अणाहो भवडइ, जहा मेयं पवत्तिय । 117 || 
कोसम्बी णाम णयरी, पुराण पुर-भेयणी। 
तत्थ आसी पिया मच्छ, पभूय-घण-संचओ | 118 || 
पठमे वए महाराय ! अउला मे अच्छि-वेयणा। 
अहोत्था विउलो दाहो, सव्व-गत्तेसु पत्थिवा 1 119 || 
सत्थ जहा परम तिक्खं, सरीर-विवरन्तरे | 
पविसेज्ज अरी कुद्धो. एव मे अच्छि-वेयणा } 120 | | 
तियं मे अन्तरिच्छं च, ` उत्तमग च पीडई। 
इन्दासणि-समा घोरा, वेयणा परम दारुणा | 21|| 
उवद्धिया मे आयरिया, विज्जा-मत तिगिच्छया | 
अवीया सत्थ-कुसला, मत-मूल विसारया 1122 || 
ते मे तिगिच्छ कुव्वति, चाउप्पाय जहाहियं। 
ण य दुक्खा विमोयंति, एसा मज्ञ अणाहया | 123 || 
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7 य दुक्खा विमीएड्‌, एसा मच्ज्ञ अणाहया | ¡25 
भायरो मे महाराय !}, सगा जेद-कणिगा। 

ण य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्छ अणाहया ¡ {26|| 
भडणीओ मे महाराय ! सगा जेडु-कणिदगा | 

ण यं दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज अणाहया। 127 | 
भारिया मे महाराय {, अणुरत्ता अणुव्वया। 
अंसु-पुण्णेह णयणेहि, उर मे परिसिंचट्‌ | 128 || 
अण्णं पाणं च ण्हाणं चे, गन्ध-मल्ल-विलेवण। 
मए णाय-मणायं वा, सा वाला णेव भुञ्ज । 129 || 
खणं वि मे महाराय }, पासाओ वि ण फिट्इ। 
ण य दुक्खा विमोएड्‌, एसा मच्ड अणाहया | {30 | 
तहोऽहं एव-माहन्सु, दु क्खमाहु पणो पुणो । 
वेयणा अणुभविडं जे, संसारसम्मि अणन्तए्‌ 1131 || 
सङ च जइ मृच्चेज्जा, वेयणा विला इओ। 
खन्तो दन्तो णिरारम्भो, पव्वइए अणगारियं | 132 || 
एवं च चिततइत्ताणं, पसुत्तोमि णराहिवा। 
प्ररीय-तन्तीएर रार्ईए, वेयणा मे खयं गया | ।33।। 
तओ कल्ते-पमायम्मि, आपुच्छित्ताण वन्धवे। 
खन्तो दन्तो णिरारम्भो, पव्वडओं अणगारियं 1 {341। | 
ततोऽहं णाहो जाओ, अप्पणो य परस्स य। 
सव्वेसिं चेव भूयाणं, तसाण-थावराणं य [135।। 
अप्पा णड वेयरणी, अप्पा मे कूड-सामली। 
अप्पा कामदुहा धेणू. अप्पा मे णन्दणं वणं । 16|| 


म 
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अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य। 
अप्पा मित्तममित्त च, दुप्पद्धिय सुपड़िओ 1137 || 

इमा हु अण्णावि अणाहया णिवा, तमेग-चित्तो णिहुओ सुणेहि। 
णियण्ठ धम्मं लहियाण वि जहा, सीयन्ति एगे बहु कायरा णरा | 138 | 
जो पव्वङ्ताण महव्वयाइ, सम्म य णो फासयई पमाया। 
अणिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे, ण मूलओ छिदडइ्‌ बन्धणं से | ।39 || 
आर्तया जस्स णअलत्थि काइ, इरियाए भासाए तहेसणाए। 
आयाण-णिक्खेव-दुगुंछणाए, ण वीरजायं अणुजाइ मग्गं | ।40 || 
चिरपि से मुण्डरुई भवित्ता. अथिरव्वए तव-णियमेहि भढ | 

चिरपि अप्पाण किलेसडइत्ता, ण पारए होड हु सम्पराए 1141 || 
पोल्लेव मदी जह से असारे, अयन्तिए कूड-कहावणे वा। 
राढामणी वेरुलिय-प्पगासे, अमहग्चए होड हु जाणएसु 42 | 
कुसील-लिगं इह धारइत्ता, इसिच्यं जीविय बूहड्त्ता। 
असजए सजय-लप्पमाणे, विणिग्घाय-मागच्छड से चिरं पि । 43 || 
विसं तु पीयं जह कालकूड, हणाड सत्थ जह कुर्गहीयं| 
एसोवि धम्मो विसओव-वण्णो, हणाइ वेयाल इवाविवण्णो | ।44 || 
जे लक्खणं सुविण पउञ्चमाणे, णिमित्त-कोऊहल सपगाढे। 
कुहेड-विज्जासव-दार जीवी, ण गच्छड सरण तम्मि-काले । 45 || 
तम-तमेणेव उ से असीले, सया दुही विप्परिया-मुवेड | 
संघावड्‌ णरग-तिरिक्छ-जोणि, मोण विराहित्तु असाहुरूवे । 146 || 
उदेसियं कीयगडं णियाग, ण मुच्चड्‌ किचि अणेसणिज्ज। 

अग्गी विवा सव्व-भक्खी भवित्ता, इत्तो चुओ गच्छइ कट्टु पाव । 47|| 
ण त अरी कठ-छित्ता करेइ, ज से करे अप्पणिया-दुरप्पा | 

से णाहिड मच्चु-मुह तु पत्ते, पच्छाणु-तावेण दया-विहूणो । 48 | 
णिरडधिया णग्गरुई उ तस्स, जे उत्तम विवज्जासमेइ | 

इमेवि से णव्थि परे वि लोए, दुहओ वि से जइ तत्थ लोए । 49|| 


१ 
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एमेवऽहा-छन्द कुसील-रूवे, मग्ग विराहित्तु जिणुत्तमाणं। 
कुररी विवा भोग-रसाणुगिद्धा. णिरइ-सोया परियावमेड ।|50 || 
सोच्चाण मेहावी सुभासियं इम, अणुससाणं णाण-गुणोव-वेय। 
मग्गं कुसीलाण जहाय सव्वं, महाणियण्ठाण वए पहेण।।§1 | 
चरित्त-मायार-गुणण्णिए तओ, अणुत्तर सजम पालियाण। 
णिरासवे संख-वियाण कम्मं, उवेइ ठाणं विउनलुत्तमं धुवं | 52।। 
एवुग्ग-दन्तेऽवि महा-तवोधणे, महामुणी महापइण्णे महायसे। 
महाणियण्टिज्ज-मिणं महासुय, से काहए महया वित्थरेणं | 53|| 
तुद्धो य सेणिओ राया, इण-मुदाहु कयञ्जली। 
अणाहय जहाभूयं, सुट्दु मे उवदंसिय | 54|| 
तुज्छ सुलद्धं खु मणुस्स जम्म॑, लाभा सुलद्धा य तुमे महेसी। 
तुम्मे सणाहा य सबन्धवा य, जं भे ठिया मग्गे जिणुत्तमाण ।।55।। 
तंस्सि णाहो अणाहाण, सव्व-भूयाण संजया । 
खामेमि ते महाभाग 1, इच्छामि अणुसासिडं | 56|| 
पुच्छिऊण मए तुप, ्ञाण-विग्घो य जो कओ। 
णिमन्तिया य भोगेहि, तं सव्वं मरिसेहि मे| 57|| 
एवं थुणित्ताण स रायसीहो, अणगारसीहं परमाइ भत्तिए। 
सओरोहो सपरियणो सबन्धवो, धम्माणुरतो विमलेण चेयसा। 58 1। 
ऊस-सिय-रोम-कूवो, काऊण य पयाहिणं। 
अभिवन्दिऊण सिरसा, अडइयाओ णराहिवो 15911 
इयरो ऽवि गुण-समिद्धो, तिगुत्ति-गुत्तो तिदण्ड-विरओ य। 
विहग इकविप्पमुक्को, विहरड वसह विगय-मोहो । 601। त्िवेमि ।। 


|| महाणियण्ठिज्ज-वीसइम-अज्छयण-समत्त ।। 


|| अह रहणेमिज्जं-वावीसइमं-अज्यणं | 122 || 


'सोरिय पुरम्मि' णयरे, आसि राया महिद्धिए | 
वसुदेवत्ति णामेण, राय-लक्खण-संजुए 1 11|| 
तस्स भज्जा दुवे आसी, रोहिणी देवई तहा। 
तासि दोण्ं वि दुवे पुत्ता, इडा राम-केसवा | !2 || 
सोरिय पुरम्मि णयरे, आसी राया महिड्धिए। 
"समुदविजय' णामं. राय-लक्यण-संजुए 113 || 
तस्स भज्जा -सिवा' णाम, तीसे पुत्तो महायसो || 
भगवं 'अरिद्िणेमि त्ति, लोग-णाहे दमीसरे | 4 || 
सो अरिणेमि णामो उ, लक्खण-स्सर-सजुओ। 
अद्-सहस्स लक्खण-धरो, गोयमो काल गच्छवी । {5 || 
वज्ज-रिसह-संघयणो, सम-चउरंसो ञ्ञसोयरो | 
तस्स रायमई-कण्ण, भज्जं जायड्‌ केसवो | ।6|| 
अह सा रायवर-कण्णा, सुसीला चारु-पेहिणी | 
सव्व-लक्खण-सम्पण्णा, विज्जु-सोया-मणिप्पभा | 7 || 
अहाह जणओ तीसे, वासुदेव महिड्धियं | 
इहा-गच्छउ कुमारो, जा से कण्ण ददामि ऽहं | 8 || 
सव्वो-स्हीहि ण्हविओ, कय-कोउय-मगलो ] 
दिव्व-जुयल-परिहिओ, आभरणेहि विभूसिओ। 9 || 
मत्तं च गन्धहव्थि च, वासुदेवस्स जेडगं। 
आरूढो सोहइ अदहियं, सिरे चूडामणी जहा । 10 || 
अह ऊसिएण छत्तेण, चामराहि य सोहिए। 
दसार-चक्कंण य सो, सव्वओ परिवारिओ 111 || 
चउरगिणीए सेणाए, रइयाए जहक्कम | 
तुरियाण सण्णि-णाएण दिव्वेण गगणं फसे | 112 || 
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एयारिसीए इङ्िए, जुईए उत्तमाड्‌ य। 
णियगाओ भवणाओ, णिज्जाओ वण्हि-पुंगवो | 113 || 
अह सो तत्थ णिज्जन्तो, दिस्स पाणे मयदुए। 
वाडहिं पञ्करेहिं य, सण्णिरुद्धे सुदुक्खिए ! 114 | 
जीवियन्तं तु सम्पत्ते. मंसडधा भक्ियव्वए। 
पासित्ता से महापण्णे, सारहिं इण-मव्ववी | 115] 
कस्स अदा इमे पाणा, एए सव्ये सुहेसिणो। 
वाडेहि पद्चरेहिं च, सण्णिरुद्धा य अच्छि । 16|| 
अह सारही तओ भणड्‌, एए भदा उ पाणिणो। 
तुज्यं विवाह-कज्जम्मि, भोयावेडं बहुं जणं | ।17 || 
सोऊण तस्स-वयणं, बहु-पाणि-विणासणं । 
चिंतेड से महापण्णे, साणुक्कोसे जिएहि उ } 18।। 
जई मज्ड कारणा एए, हम्मन्ति सुबहू जिया। 
ण मे एयं तु णिस्सेसं, परलोगे भविस्सई । 119} । 
सो कुण्डलाण जुयलं, सुत्तंग य महायसो। 
आभरणाणि य सव्वाणि, सारहिस्स पणामए्‌ । 120 || 
मण परिणामो य कओ, देवा य जहोडयं समोईण्णा। 
सवििड़ीड सपरिसा, णिक्खमणं तस्स काडं जे} }211। 
देव-माणुस्स-परिवुडो, सिविया-रयणं तओ समारूढो। 
णिक्खमिय वारगाओ, रेवययम्मि दिओ भगवं । 122 || 
उज्जाण सम्पत्तो, ओईण्णो उत्तमाओं सीयाओ। 
साहस्सीए परिवुडो, अह णिक्खमड उ चित्ताहि 1123।| 
अह सो सुगन्ध-गन्धिए, तुरियं मउ कुचिए। 
सयमेव लुंचड केसे, पंच-मुदीहिं समाहिओ।।2५4।। 
वासुदेवो य णं भणइ, लुत्तकेसं जिडइन्दियं | 
इच्छिय-मणोरहं तुरियं, पवेसु तं दमीसरा { 112511 


(बबन 
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णाणेण दंसणेण च, चरित्तेणं तहेव य। 
खन्तीए सुत्तीए य, वङ्कमाणो भवाहि य ।।26 || 
एवं ते राम-कंसवा. दसारा य बहू जणा। 
अरिदणेमिं वंदित्ता, अभिगया बारगापुरिं । 127 || 
सोऊण रायकण्णा, पव्वज्जं सा जिणस्स उ। 
णीहासा य णिराणन्दा, सोगेण उ समुत्थिया | ।28 || 
राईमई विचिन्तेई, धिरत्थु मम॒ जीवियं | 
जाऽहं तेण परिच्चत्ता. सेयं पव्वङ्उं मम । ।291| 
अह सा भमर-सण्णिभे, कुच्च-फणग-प्पसादहिए। 
सयमेव लुञ्चड्‌ केसे, धिइमंता ववस्सिया | 30 || 
वासुदेवो य णं भणड्‌, लुत्तकेसं जिडन्दियं| 
संसार सागरं घोरं, तर कण्णे | लहु-लहुं । 131 || 
सा पव्वइया सन्ति, पव्वावेसी तहिं बहुं | 
सयणं परियणं चेव, सीलवंता बहुस्सुया ! 132 | । 
गिरिं रेवययं जन्ती, वासेणुल्ला उ अंतरा। 
वासन्ते अंधयारम्नि, अंतो लयणस्स सा ठिया | 133 || 
चीवराणि विसारन्ति, जहा-जायत्ति पासिया। 
रहणेमी भग्गचित्तो, पच्छा दिद्धो य तीड वि | ।34 || 
भीया य सा तहि दट्दु. एगंते सञ्चयं तयं | 
बाहाहिं काडं संगोप्फं, वेवमाणी णिसी यई । 1351 | 
अह सोऽवि रायपुत्तो, समुद विजयंगओ | 
भीयं पवेवियं ददट्‌दु. इमं वक्क-मुदाहरे | 136 || 
रहणेमी अहं भदे !, सुरूवे चारु भासिणी | 
ममं भयाहि सुयणु. ण ते पीला भविस्सई | ।37 || 
एहि ता भृङञ्जिमो भोए, माणुस्सं खु सुदुल्लहं | 
भूत्त-भोगी तओ पच्छा, जिणमग्गं चरिस्सामो | 138 1 | 
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ददट्दूण रहणेमिं तं, भग्गुज्जोय पराजियं } 
राईंमई असंभन्ता, अप्पाणं संवरे तहि} 1७ |] 
अह सा रायवर कण्णा. सुधिया णियम-व्वए ] 
जाई कुलं य सीलं च. रक्खमाणी तयं वए} 1401] 
जइसि रवेण वेसमणो, ललिएण णल-कव्वरो। 
तेहावि ते ण इच्छामि, जइसि सक्खं पुरन्दरो ¡41|| 
पक्खन्दे जलियं जोड, धूमकेठं दुरासय। 
णेच्छन्ति वन्तयं भोन्तु कुले जाया अगन्धणे) ।42।। 
धिरत्थु तेऽजसो-कामी !, जो तं जीविय-कारणा | 
वन्तं इच्छसि अवेडं, सेयं ते मरणं भवे ।43}] 
अहं च भोय-रायस्स, तं चऽसि अग्धग-वण्हिणो | 
मा कुले गन्धणा होमो, सञ्जम णिहुओ चर । (44 || 
जेड्‌ तं काहिसि भावं जा ज्ञा दिच्छसि णारिओ। 
वाया विद्धोव्व-हडो, अडिअप्पा भविस्ससि 1 1451 
गोवालो भण्डवालो वा, जहा तदव्व-ऽणिस्सये 
एवं अणिस्सरो तपि, सामण्णरस भविस्ससि । ।461। 
तीसे सो वयणं सोच्चा, संजयाई सुमासियं। 
अकसेण जहा णागो. धम्मे सम्पडिवाइओ | 147 || 
कोहं माणं णिगिण्हित्ता, मायं लोहं य सव्वसो। 
इन्दियाईं वसे कां, अप्पाणं उवसंहरे | 148 || 
मणगुत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो जिइन्दिओं। 
सामण्णं णिच्चलं फासे, जावज्जीव दटव्वओ ¡49|| 
उग्गं तवं चरित्ताणे, जाया दोण्णि वि केवली] 
सव्वं कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं पत्ता अणुत्तर । 15011 
एवं करेन्ति सम्बुद्धा, पण्डिया पवियक्खणा | 
विणियडंति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो। ।ततिवेमि । 6111 


| [ इति रहणेमिज्जं-वावीसइम-अज्छयणं-समत्त ।1 
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| | अह जीवाजीवविभक्ती-छत्तीसडइमं-अज्छयणं | 136 || 


जीवाजीव-विभत्ति, सुणेह मे एगमणा-इओ। 

ज जाणिऊण भिक्खू. सम्म जयड़ स्मे । 11|| 
जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए। 
अजीव देस-मागासे, अलोए से वियाहिए।।2 || 
दव्वओ खेत्तओ चेव, कालओ भावओ तहा। 
परूवणा तेसि भवे, जीवाण-मजीवाण य! 13 || 
रूविणो चेव अरूवी य, अजीवा दुविहा भवे 
अरूवी दसहा वत्ता, रूविणो य॒ चउव्विहा | ।4 || 
धम्मत्थि-काए तदेसे, तप्पएसे य॒ आदहिरए। 
अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य॒ आहिए | !5 || 
आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य आदहिरए। 
अद्धा समए चेव, अरूवी | दसहा भवे । 16 || 
धम्माघम्मे य दो चेव, लोगमित्ता वियाहिया। 
लोगालोगे य आगासे, समए समय-खेत्तिए । 17|| 
धम्माधम्मागासा, तिण्णि वि एए अणाइया | 
अपज्जवसिया चेव, सव्वद्ध॒तु वियाहिया । 8 || 
समए ॒वि| सन्तइ पप्य, एवमेव वियाहिए।! । 
आएसं पप्प-साईए, सपज्ज-वसिए वि य । || 
खन्धा य खंघदेसा य, तप्पएसा तहेव य| 
परमाणुणो य बोद्धव्वा, रूविणो य चरउव्विहा | ।10 || 
एगत्तेण पुहुत्तेण, खधा य परमाणु य। 
लोगेग-देसे लोए य, भडयव्वा ते उ खेत्तओ | 111 || 
सुहुमा सव्व-लोगम्मि, लोग-देसे य बायरा। 

इत्तो कालविभाग तु. तेसिं वुच्छ चखउव्पिहं | ।12 || 
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सन्तं पप्प तेऽणाई. अपज्जवसिया वि य) 
दिदं पडच्च साईया, सपज्जवसिया वि य1113\) 
असंखकाल-मुक्कोसं एगं समयं जदण्णयं । 
अजीवाण य रूवी्ण, टिई एसा वियाहिया । 14 ।\ 
अणंतकाल-मुक्कोसं एक्कं समयं जदहण्णयं } 
अजीवाण य रूवीणं, अन्तरेयं वियादियं 1115 1। 
वण्णओ गंघओ चेव, रसओ फासओ तहा। 
सण्ठाणओ य विण्णेओ, परिणामो तेसिं पंचहा 11 || 
वण्णओ परिणया जे उ, पंचहाते पकित्तिया। 
किण्डा णीला य लेया, हालिद्ा सुव्किला तहा 117 ॥1 
गंधओ परिणया जे उ, दुविहा ते वियाहिया। 
सुष्मिगन्ध. परिणामा, दुमिमिगन्धा तटेव य 11181। 


रसंओ परिणया जे उ, पंचहा ते । 
तित्त-कड्य-कसाया अम्बिला महुरा तहा 1119 ।। 
फ़ासओ परिणया जे उ, अहा ते | 


पकित्तिया 
कक्खडा मउया चेव, गुरुया ल्या तहा । 120 ।। 
सीया खण्डा य णिद्धा य तहा लुक्छा य आहिया। 
इय फास परिणय एए, पुग्गला समुदादिया 121 \\ 
परिणया जे उ, परहा पकित्तिया। ¦ 





वण्णओ पीयए जे उ. भड्ए से उ गधञओ। 
रसओं फासओ चेव, भडए संठाणओ वि य ¡26|| 
वण्णओ सुक्किले जे उ, भईए से उ गधओ। 
रसओ फासओ चेव, भड्ए संठाणओ वि य । 27|| 
गधओ जे भवे सुलभी, भड्ए से उ वण्णओ। 
रसओ फासओ चेव, भड्ए संठाणओ वि य | 128 || 
गघओ जे भवे दुब्भी, भङ्ए से उ वण्णओ। 
रसओ फासओ चेव, भड्ए संठाणओ वि य | 129 || 
रसंओ तित्तए जे उ, भडए से उ वण्णओ। 
गंघओ फासओ चेव, भड्ए संठाणओ वि य | 130 || 
रसओ कडए जे उ, भड्ए से उ वण्णओ। 
गघधओ फासओ चेव, भड्ए सठाणओ वि य | 131 || 
रसओ कसाए जे उ, भए से उ वण्णओ। 
गधञओ फासओ चेव, भड्ए संठाणञओ वि य । 132 || 
रसओ अम्बिले जे उ, भडए से उ वण्णओ। 
गओ फासओ चेव, भए संठाणओ वि य । 133 || 
रसओ महुरए जे उ, भई्ए से उ वण्णओ। 
गंघओ फासओ चेव, भए संठाणओ वि यं । ।34 || 
फासओ कक्खडे जे उ, भड्ए से उ वण्णओ। 
गंधओ रसओं चेव, भड्ए सठाणओ वि य । 135 || 
फासओ मउए जे उ, भडए से उ वण्णओ। 
गधओं रसओं चेव, भडए संठाणओ वि य | ।36 || 
फासओ गुरुए जे उ, भड्ए से उ वण्णओ। 
गंघओ रसओ चेव, भडइ्ए संठाणओ वि य । 137 || 
फासओ लहुए जे उ, भङ्ए से उ वण्णओ। 
गधओ रसओं चेव, भड्ए संठाणओ वि य ।।38 || 


विनिन्दामि निध्वनि(वििदिजिदििद्िनि(वमि 


फासओ सीयए जे उ, भड्ए्‌ से उ वण्णओ। 
गधञओ रसओ चेव, भए संठाणञ पि य। (39 || 
फासओ उण्हए जे उ, भडए से उ वण्णओ। 
गधञओ रसंओ चेव. भए संढाणओ वि य | ।40 || 
फासंओ णिद्धए जे उ. भडए से उ वण्णओ| 
गध रसओ चेव, भडए संठाणओ वि य।।41| 
फासओ लुक्छए जे उ, भडए से उ वण्णओ। 
गघओं रसओं चेव, भडए संठाणओ वि य ¡142|। 
परिमण्डल-सण्ठाणे, भडुए से उ वण्णओ। 
गंधओं रसओ चेव, भडए फासओ वि य। 43|| 
संठाणओ भवे वध, भड्ए से उ वण्णओ। 
गंघओ रसओं चेव, भड्ए फासओ वि य। 44|| 
सण्ठाणओ भवे तंस. भडए से उ वण्णओ। 
गंघओ रसओ चेव, भडए फासओ वि य| 145} 
सण्ठाणओ जे चउरन्से , भए से उ वण्णओ। 
गघओ रसओं चेव, भड्ए फासंओ वि य| 46|| 
जे आयय सण्ठाणे, भए से उ वण्णओ। 
गंघञओ रसओं चेव, भङए फासओ वि य। 47|| 
एसा अजीव-विभत्ती, समासेण वियाहिया | 
इन्तो जीव-विभत्ति, वुच्छामि अणुपुव्वसो । 148 || 
संसारत्था य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया। 
सिद्धा-णेगविहा वुत्ता. तं मे कित्तयओ सुण । 49|| 
इत्थी पुरिस-सिद्धा य, तहेव य णपुंसगा। 
सलिंगे अण्णलिंगे य, भिहिलिंगे तहेव य 1150 || 
उक्को-सोगाहणाए य, जहण्ण मज्छिमाइ्‌ य। 
उं अहे य तिरियं च, समुदम्मि जलम्मि य 1511| 
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दस य णपुंसएसु. वीस इत्थियासु य| 
पुरिसेसु य अडसयं, समए-णेगेण सिज्छई । 152 || 
चत्तारि य गिहिलिगे, अण्णलिंगे दसेव य| 
सलिगेण असय, समए-णेगेण सिज्ई । 53 || 
उक्को-सोगाहणाए य, सिज्डते जुगवं दुवे। 
चत्तारि जहण्णाए, जव-मच्छे अट्दुत्तर सय | 154 || 
चठ रुडलोए य दुवे समुदे, तओ जले वीसमहे तहेव य। 
सयं च अट्दुत्तरं तिरिय लोए, समए-णेगेण सिज्ई धुवं | (55 || 
कहिं पडिहया सिद्धा, कहि सिद्धा पडडिया। 
कहि बोन्दिं चङ्ताणं, कत्थ गन्तूण सिज्खई । 156 11 
अलोए पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पडडिया। 
इहं बोन्दिं चङ्ताणं, तत्थ गन्तूण सिज्छई 1157 || 
बारसहिं जोयणेहि, सव्वदस्सुवरि भवे | 
ईसी-प्मार-णामा उ. पुढवी छत्त-सण्ठिया । 58 || 
पणयाल-सय-सहस्सा, जोयणाणं तु आयया। 
तावडय चेव विव्थिण्णा, तिगुणो तस्सेव परिरओ | 159 || 
अद्जोयण-बाहूुल्ला, सा मच्छम्मि वियाहिया | 
परिहायन्ती चरिमन्ते, मच्छियपत्ताउ तणुयरी | 160 || 
अज्जुण-सुवण्णग-मई, सा पुढवी णिम्मला सहवेणं। 
उत्ताणग-छत्तग-सण्ठिया य, भणिया जिणवरेहि | 161 || 
संखक-कृन्द-सकासा, पण्डुरा णिम्मला सुहा | 
सीयाए जोयणे तत्तो, लोयन्तो उ वियाहिओ । 162 
जोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे। 
तस्स कोसस्स छढ्माए, सिद्धाणो-गाहणा भवे 163 || 
तत्थ सिद्धा महाभागा, लोगग्गम्मि पड्ड़िया | 
भव-प्पवंच-उम्मुक्का, सिद्धिं वरगडं गया । 64 || 


(कव्व क्विमिदिणि स्वाध्याय काला-10 


उस्सेहो जस्स जो होड, भवम्मि चरिमम्मि उ। 

तिभाग-हीणा तत्तो य, सिद्धाणो-गाहणा भवे। 165 

एगत्तेण साईया, अपचज्जवसिया वि य। 

पुहुत्तेण अणाईया, अपज्जवसिया वि य । 166|| 

अरूविणो जीवघणा, णाण-दंस्तण-सण्णिया | 

अउलं सुहं सम्पत्ता, उवमा जस्स णत्थि उ} 67|| 

लोगेग देसे ते सव्वे, णाण-दंसण-सण्णिया। 

संसार पार-णित्थिण्णा, सिद्धिं वरगदं गया | 168 

संसारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया। 

तसा य थावरा चेव, थावरा तिविहा तहि। 69|| 

पुढवी आउ जीवा य, तहेव य वणस्सरई। 

इच्येए थावरा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे! 70|| 

दुविहा पुढवी जीवा य, सुहुमा वायरा तहा। 

पज्ज्त-मपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो! 711 

बायरा जे उ पज्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया। 

सण्हा खरा य वोधव्वा, सण्डा सत्तविहा तहिं । 1721 | 
किण्हा णीला य रुहिरा, हालिदा सुक्किला तहा। 
` पण्डु-पणग मह्या, खरा छन्तीसई विहा ¡173 || 
पुढवी य सक्करा वालुया य, उवले सिला य लोणूसे। 
अय-तम्ब तउय-सीसग, रुप्प-सुवण्णे य ॒वड्रे य| 174} 
हरियाले हिगुलुए, मणोसिला सासगंजण-पवाले। 
अढम-पडलब्म बालुए, बायरकाए मणिविहाणे 1175 
गोमेज्जए य रुयगे, अंके फलिहे य लोहियक्खे य| 
मरगय-मसारगल्ले, भुयमोयग-इन्द-णीले य 16|| 
चंदण-गेरुय-हंसगमे, पुलए सोगन्धिए य वोघव्य। 
चंदप्पह॒ वेरुलिए. जलकन्ते सूरकन्ते य। 17|| 
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एए खर पुढवीए, भेया छत्तीस-माहिया। 
एगविह-मणाणत्ता, सुहूमा तत्थ वियाहिया | 178 || 
सुहुमा सव्व लोगम्मि, लोग देसे य बायरा। 
इत्तो कालविभागं तु. वुच्छं तेसिं चउवििहं । 179 || 
सन्तं पप्प-णाईया, अपज्जव-सिया वि य। 
ठिडं पड्च्च सार्ईया, सपज्जवसिया पि य | ।80 || 
बावीस-सहस्साइं, वासा-णुक्कोसिया भवे। 
आउ-ठिई पुढवीणं, अन्तो-मुहुत्तं जहण्णिया । 181 || 
असंखकाल-मुक्कोसं, अन्तो-मुहुत्तं जहण्णिया | 
काय-विई पुढवीणं, तं कायं तु अमुंचओ । 182 || 
अणंतकाल-मुक्कोसं, अन्तो मुहृत्तं जहण्णयं | 
विजढम्मि सए काए, पुढवी जीवाण अन्तरं | ।83 || 
एएसिं वण्णओ चेव, गंघओ रस-फासओ। 
सण्ठाणा-देसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो । 184 || 
दुविहा आऊ जीवा उ, सुहूमा बायरा तहा। 
पज्जत्त-मपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो | 185 ।। 
बायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पकित्तिया। 
सुद्धोदए य उस्से य, हरतणू महिया हिमे । 186 || 
एगविह-मणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया | 
सुहुमा सव्व-लोगम्मि, लोग देसे य बायरा | 187 || 
सन्तडं पप्प-णाईया, अपज्जव-सिया वि य| 
ठिडुं पदुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य । 188 || 
सत्तेव सहस्साईं, वासा-णुक्कोसिया भवे।| 
आउठिई आऊणं, अन्तो मुहुत्तं जदण्णिया । ।89 || 
असख-काल-मुक्कोसं, अन्तो मुहुत्त जहण्णयं | 
कायठिई आऊणं, तं कायं तु अमुंचओ | ।90 || 
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अणंत काल-मुक्कोसं, अन्तो मुहुत्तं जहण्णयं | 
प्जिढम्मि सए काए, आऊ जीवाण अन्तर 1 91} 
एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रस-फासओ। 
सण्ठाणादेसओ वावि, विहाणाडं सहस्ससो । 2।। 
दुविहा वणस्सई जीवा, सुहुमा बायरा तहा। 
पज्जक्त-मपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो। 93|| 
बायरा जे उ पज्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया। 
साहारण-सरीरा य, पत्तेगा य तहेव य| 94|| 
पत्तेग सरीरा उ, ऽणेगहा ते पकित्तिया। 
रुक्खा गुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तणा तहा । 19511 
वलया पव्वगा कहुणा, जलरुहा ओसषटी तहा । 
हरिय-काया उ बोधव्वा, पत्तेमाइ वियारिया । 96|| 
साहारण सरीराओ, ऽणेगहा ते पफित्तिया। 
आलुए मूलए चेव, सिंगवेरे तहेव य| 97|| 
हरिली सिरिती सिस्सिरिली, जावई-केय कंदती | 

पलण्डु लसण-कदे य. कन्दली य कुहुव्वए । 98|| 
लोहिणी हूयथी हूय, कुहगा य तेव य । 

कण्हे य वज्जकन्दे य, कन्दे सूरणए तहा ।199।। 
अस्स-कण्णी य वोधव्वा, सीह-कण्णी तहेव य। 
मुसुण्ठी य हलिद्या य, णेगहा एवमायओ | 11001 
एगविह-मणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया। 
सुहुमा सव्व-लोगम्मि, लोग-देसे य वायरा 1 11011 
सन्तं पप्प-णाईया, अपज्जव-सिया वि य। 

ठिडं पड्च्च साईया, सपज्जव-सिया वि य 11021 
दस चेव सहस्साइ, वासा-णुक्कोसिया भवे। 
वणस्सर्हणं आदं तु. अतो मुहुत्तं जहण्णियं | 11031 
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अणंत काल-मुक्कोस, अन्तो मुहुत्त जहण्णिया। 
कायटिई पणगाणं, त काय तु अमुंचओ | {104 || 
असंख काल-मुक्कोस, अन्तो मुहुत्त जहण्णयं | 
विजढम्मि सए कारए्‌, पणग जीवाण अन्तर | 1105 || 
एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रस-फासओ। 
सण्ठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो । 1106 | 
इच्वेए थावरा तिविहा, समासेण वियाहिया। 
इत्तो उ तसे तिविहे, वुच्छामि अणुपुव्वसो ! {107 || 
तेऊ वाऊ य बोधव्वा, उराला य तसा तहा। 
इच्येए तसा तिविहा, तेसि भेए सुणेह मे | 108 |] 
दुविहा तेऊ जीवा उ, सुहुमा बवायरा तहा | 
पज्जत्त-मपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो | {109 || 
वायरा जे उ पज्जत्ता, णेगहा ते वियाहिया | 
इंगाले मुम्मुरे अगणी, अच्वि-जालातहेव य | [110 || 
उक्का विज्जू य बोघव्वा, णेगहा एव-मायओ। 
.एगविह-मणाणत्ता, सुहुमा ते वियाहिया | 1111 || 
सुहुमा सव्व-लोगम्मि, लोग-देसे य ॒बायरा | 
इत्तो काल-विमाग तु. तेसिं वुच्छं चउव्विह | 112 || 
सन्तं पप्प-णाईया, अपज्जव-सिया वि य। 
विडं पदुच्च साईया, सपज्जव-सिया वि य | 113 || 
तिण्णेव अहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया | 
आउदिई तेऊणं, अन्तो-सुहुत्तं जहण्णिया | 1114 || 
असंख काल-मुक्कोसं, अन्तो-मुहुतं जहण्णिया | 
कायदिई तेऊणं, तं काय तु अमुचओ । 115 || 
अणंत काल-मुक्कोसं, अन्तो-मृहुत्तं जहण्णयं | 
विजढम्मि सए काए, तेऊ जीवाण अन्तरं | 1116 || 
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एएसिं वण्णओ चेव, गधओ रस-फासओ | 
सण्ठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो 11117 || 
दुविहा वाड जीवा उ. सूहुमा वायरा तहा। 
पज्जत्त-मपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो ।1118|| 
बायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पकिन्निया। 
उक्कलिया मण्डलिया, घणगुंजा सुद्धवाया य । 119 || 
संवटग-वाया य, णेगविहा एव-मायओ। 
एगविह-मणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया 1120 | 
सुषुमा सव्व-लोगम्मि, लोग-देसे य बायरा। 
इत्तो काल-विमागं तु. तेसिं वुच्छं चउव्विहं | 11211 
सन्तडं पप्प-णाईया, अपज्जवसिया वि य। 
ठिडं पदडुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य । 122 || 
तिण्णेव सहस्साईं, वासा-णुक्कोसिया भवे। 
आउठिई वाऊणं, अन्तो मुहुत्तं जहण्णिया | |123 || 
असंख काल-मुक्कोसं, अन्तो मृहुत्तं जहण्णिया | 
काय ठिई वाऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ¡1124 || 
अणंत काल-मुक्कोसं, अन्तो मृहुत्तं जहण्णयं | 
विजदढम्मि सए काए. वाऊ-जीवाण अन्तरं | ।125 || 
एएसिं वण्णओं चेव, गंधओ रस-फासओ। 
सण्ठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो 1 11261 । 
उराला य तसा जे उ, चउहा ते पकित्तिया। 
बेइन्दिया तेडन्दिया, चउरो-पंचिन्दिया चेव | 127 || 
बेइन्दिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया। 
पज्जत्त-मपचज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे 11128 || 
किमिणो सोमंगला चेव, अलसा माइ-वाहया। 
वासीमुहा य सिणीया, संखा संखणगा तहा | 1129 


2 
110 ~ त्वाध्याव गाता क क 1 


पल्लोयाणु-ल्लया चेव, तहेव य वराडगा। 
जलूगा जालगा चेव, चंदणा य तहेव य| 1130 || 
इड बेइन्दिया एए. ऽणेगहा एव-मायओ। 
लोगेग-देसे ते सव्वे, ण सव्यत्थ वियाहिया | ।131 || 
सन्तडं पप्प-णाईया, अपज्जव-सिया वि य। 
ठिडं पडुच्च साईया, सपज्जव-सिया वि य | 1132 || 
वासाइं बारसा चेव, उक्कोसेण वियाहिया | 
बेइन्दिय आउ-दिई, अन्तो मुहृत्तं जहण्णिया | 1133 || 
सखिज्ज काल-मुक्कोसं, अन्तो मुहूत्त जहण्णिया | 
बेइन्दिय काय-ठिई. तं कायं तु अमुंचओ | 1134 || 
अणंत काल-मुक्कोसं, अन्तो मृहुत्तं जहण्णयं | 
बेइन्दिय-जीवाणं, अन्तरेयं वियाहियं | 1135 | 
एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रस-फासओ। 
सण्ठाणादेसओ वावि, विहाणाडइ सहस्ससो | 1136 || 
तेइन्दिया उ जे जीवा. दुविहा ते पकित्तिया। 
पज्जत्त-मपज्जत्ता. तेसिं भेए सुणेह मे 11137 | 
कुथ पिवीलि उड्ंसा, उक्कलु-देहिया तहा | 
तणहारा कडहारा य, मालूगा पत्तहारगा | 1138 || 
कप्पासद्धि मिजा य, तिन्दुगा तउस-मिजगा। 
सदावरी य गुम्मी य, बोधव्वा इदकाइया । ।139 || 
इन्दगोवग-माईया, णेगहा एव-मायओ। 
लोगेगदेसे ते सव्ये, ण सव्वत्थ वियाहिया | 1140 || 
सन्तडं पप्प-णाईया, अप्पज्जव-सिया वि य। 
ठिडई्‌ पड्च्च साईया, सप्पज्जव-सिया वि य । 1141 || 
एगूण-पण्णहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया | 
तेइन्दिय आउ-दिई, अन्तो-मुहुत्त जहण्णिया । 1142 | | 
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संखिज्ज-कालमुक्कोसं अन्तो महतं जहण्णिया | 
तेडन्दिय काय-वि. तं कायं तु अमुंचओ । 143 || 
अणत काल-मुक्कोसं, अन्तो-मुहुत्तं जहण्णयं | 
तेडन्दिय-जीवाणं, अन्तरं तु वियाहियं । 1144 |] 
एएसिं वण्णओ चेव, गघओ रस-फासओ] 
सण्ठाणा देस वावि, विहाणाइं सहस्ससो । 145 
चउरिन्दिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया। 
पज्जत्त-मपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे  11461| 
अंधिया पोत्तिया चेव, मच्छिया मसगा तहा। 
भमरे कीड-पयंगे य, डिंकणे कंकणे तहा 1 1147|| 
कुक्कुड सिंगिरीडी य, णेदावत्ते य विच्छिए। 
उोले भिंगिरीडी य, विरली अच्छि-वेहए ] 1148} | 
अच्छिले माहए अच्छि-रोडए विचित्ते वित्तपत्तए। 
ओहिजलिया जलकारी य, णीयया तम्बगाइया | 1149 || 
इय चउरिन्दिया एए. णेग-विहा एव-मायओ। 
लोगेगदेसे ते सव्ये, ण सव्वत्थ वियाहिया । {150 }। 
सन्तं पप्प-णाईया, अपज्जव-सिया वि य] 
ठिदडं पडुच्व साईया, सपज्जवसिया वि य] 1151|| 
छच्चेव य मासाउ. उक्कोसण वियाहिया | 
चउरिन्दिय आउविई, अन्तो-मुहुत्तं जहण्णिया | 1152 || 
संखिज्ज काल-मुक्कोसं, अन्तो-मुहुत्तं जहण्णयं | 
चउरिन्दिय काय्िरई, तं कायं तु अमुंचओ 1 11531। 
अणंतकाल-मुक्कोसं, अन्तो-मुहु्तं जहण्णयं । 
विजढम्मि सए काए, अन्तरेयं वियाहियं | 1154 || 
एएसिं वण्णओ चेव, गंध रस-फासओ। 
सण्टाणा देसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो । 11551 
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पचिन्दिया उ जे जीवा, चउव्विहा ते वियाहिया | 
णेरडया तिरिक्खा य, मणुया देवा य आहिया । 1156 || 
णेरडया सत्तविहा, पुढवीसु सत्तसु भवे। 
रयणाभा-सक्कराभा, वालुयाभा य॒ आहिया । 1157 | 
पंकाभा धूमाभा, तमा-तमतमा तहा। 
इइ णेरडया एए, सत्तहा परिकित्तिया | 1158 || 
घस्पा वंसगा सिला, तहा अजण-रिदगा | 
मघा माघवड चेव, णारइया य वियाहिया | |159 || 
रयणाई गोत्तओ चेव, तहा घम्माइ णामओ। 
इइ णेरडइया एए, सत्तहा परिकित्तिया ] 1160 || 
लोगस्सं एग देसम्मि, ते सव्ये उ वियाहिया | 
इतो काल-विभाग तु. तेसिं वोच्छं चउव्विह | 1161 || 
सन्तडं पप्प-णारईया, अपज्जवसिया वि य। 
ठिडइ पडुच्च सारईया. सपज्जवसिया य । 1162 || 
सागरोवम-मेगं तु. उक्कोसेण वियाहिया | 
पढमाए जहण्णेणं, दसवास-सहस्सिया । 1163 || 
तिण्णेव-सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया | 
दोच्चाए जहण्णेणं, एग तु सागरोवमं | 1164 || 
सत्तेव सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया | 
तडयाए जहण्णेणं, तिण्णेव उ सागरोवमा | 1165 || 
दस सागरोवमाऊ, उक्कोसेण वियाहिया] 
चउत्थीए जहण्णेण, सत्तेव सागरोवमा | 1166 |] 
सत्तरस सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया | 
पंचमाए जहण्णेण, दस चेव सागरोवमा | ।167 || 
वबावीस-सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया। 
छदीए जहण्णेणं, सत्तरस-सागरोवमा ¡ 1168 || 
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तेत्तीस-सागरा ऊ, उव्कौसेण वियाहिया | 
सत्तमाए जहण्णेण, वावीसं सागरोवमा ¡ 1169 || 
जा चेव य आउ वई, णेरड्याणं वियाहिया। 
सा तेसिं काय-ठिई, जहण्णु-क्कोसिया भवे | 1170 || 
अणत काल-मुक्कोसं, अन्तो-मुहुतं जहण्णय | 
विजढम्मि सए काए. णेरडयाणं तु अन्तरं | 1174 
एएसिं वण्णओ चेव, गधञओ रस-फासओ। 
सण्ठाणा देसओ वावि, विहाणाइं सहस्स्सो । 1172 || 
पंचिन्दिय तिरिक्खाओ, दुविहा ते वियाहिया। 
सम्मुच्छिम-तिरिक्खाओ, गब्म वक्कन्तिया तहा ] 1173 || 
दुविहा ते भवे तिविहा, जलयरा थलयरा तहा। 
णहयरा य बोधव्वा. तेसिं भेए सुणेह मे 11174 || 
मच्छा य कच्छमा य, गाहा य मगरा तहा | 
सुंसुमारा य ॒बोधव्वा, पंचहा जलयराहिया । 175} | 
लोगेगदेसे ते सव्वे, ण सव्वत्थ वियाहिया | 
इत्तो कालविभागं तु. तेसिं वोच्छं चउव्विहं | 1176 || 
सन्तं पप्प-णाईया, अपज्जवसरिया वि य। 
विडं पड्च्च साईया, सपज्जवसिया वि य 1177 || 
एगा य पुव्वकोडीओ, उक्कोसेण वियाषिया। 
आउदिई जलयराणं, अन्तो-मृहुत्तं जहण्णिया । {178 
पव्वकोडी पुहुत्तं तु. उक्कोसेण वियाहिया | 
कायदिई जलयराणं, अन्तो-मुहुत्त जहण्णयं । 1179 || 
अणंतकाल-मुक्कोस, अन्तो-मुहुत्तं जहण्णयं | 
विजढम्मि सए काए. जलयराणं अन्तर । 1180 || 
एएसिं वण्णओ चेव, गंघओ रस-फासओ। 
सण्ठाणा देसओ वावि, विहाणाइं सहस्सओ । {18111 
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चरप्पया य परिसप्पा, दुविहा थलयरा भवे। 
चउप्पया चखउविहा, ते मे कित्तयओ सुण | 1182 || 
एगखुरा दुखुरा चेव, गण्डीपया सणप्पया। 
हयमाइ गोणमाई, गयमाइ सीहमाइणो | 1183 || 
भुओरग-परिसप्पा य, परिसप्पा दुविहा भवे। 
गोहाई अहिमाई य, एक्केक्का ऽणेगहा भवे । 184 || 
लोएग-देसे ते सव्ये, ण सव्वत्थ वियाहिया | 
इत्तो काल-विभाग तु. तेसिं वोच्छं चउव्विह ] 1185 || 
सन्तं पप्प-णाईया, अपज्जव-सिया वि य। 
ठिइ पद्ुच्च साईया, सपज्जव-सिया वि य । [186 || 
पलिओवमाइं तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया। 
आउदिई थलयराणं, अन्तो-मुहुत्तं जहण्णिया | 1187 || 
पुव्वकोडी पुहुत्तेणं, अन्तो-मृहुत्तं जहण्णिया | 
कायठिई थलयराणं, अन्तरं तेसिमं भवे | 1188 || 
अणत काल-मुक्कोसं अन्तो-मुहुत्तं जहण्णय | 
विजदम्मि सए काए. थलयराणं तु अन्तर 1 1189 || 
एएसिं वण्णओं चेव, गधओ रस-फासओ | 
सण्ठाणा देसओं वावि, विहाणाइं सहस्सओ | 1190 || 
चम्मे उ लोमपक्खी य, तया समुग्ग-पक्खिया | 
विययपक्खी य बोधव्वा, पविखिणो य चउव्विहा । 1191 || 
लोगेग देसे ते सव्ये, ण सव्वत्थ वियाहिया। 
इतो काल-विभाग तु. तेसिं वोच्छं चउवविहं । 1192 || 
सन्त्‌ पप्प-णाईया, अपज्जव-सिया वि य| 
ठिडं पडुच्च सारईया, सपज्जव-सिया वि य ।11931।| 
पलिओवमस्स भागो, असखेज्ज इमो भवे। 
आउविई खहयराणं, अन्तो-मुहुत्त जहण्णिया | 1194 || 
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असखभागो पलियस्स, उक्कोसेण उ साहिया। 
पुव्वकोडी पुहत्तेण, अन्तो-मुहु्तं जहण्णिया !|195 |] 
कायटिई खहयराणं, अन्तरं तेस्षिम भवे। 
अणतकाल-मुक्कोसं, अन्तो-मुहुत्तं जण्णयं { {196} 
एएसिं वण्णओ चेव, गधओ रस-फासओ | 
सण्ठाणा देसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो | 11971 
मणुया दुविह भेया उ, ते मे कित्तयओ सुण। 
सम्मृच्छिमा य मणुया, गम-वव्कन्तिया तहा | 1198 
गबम-वक्कन्तिया जे उ, तिविहा ते वियाषहिया। 
कम्म-अकम्म-भूमा य, अन्तर दीवया तहा } 1199 || 
पण्णरस तीसइविहा, भेया दु-अड-वीसइ्‌ | 
संखा उ कमसो तेसिं, इड एसा वियाहिया | 1200 || 
सम्मूच्छिमाण एसेव, भेओ होड वियाहिओ। 
लोगस्स एग-देसम्मि, ते सव्ये वि वियाहिया | 1201} 
सन्तं पप्प-णाईया, अपज्जव-सिया वि य। 
ठिड पड्ुच्च साईया, सपज्जव-सिया वि य ¡1202 || 
पलिओवमाड तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाषहिया | 
आउदिई मणुयाण, अन्तो-मुहुततं जहण्णिया । 12031 
पलिओवमाइ तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाषहिया | 
पुव्वकोडि पुहत्तेणं, अन्तो-मृहुत्तं जहण्णिया | 1204 || 
कायटिई मणुयाणं, अन्तरं तेसिमं भवे। 
अणंतकाल-मुक्कोसं, अन्तो-मुहुत्त जहण्णयं | 1205 | 
एएसि वण्णओं चेव, गधञओ रस-फासओ। 
सण्ठाणा-देसओ वावि, विहाणां सहस्ससो | 12061 | 
देवा चउव्विहा वुत्ता. ते मे कित्तयओ सुण। 
भोमिज्ज वाणमंतर, जोडस वेमाणिया तहा | 12071 
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दसहा उ भवणवासी, अहा वणचारिणो | 
पंचविहा जोइसिया, दुविहा वेमाणिया तहा | 1208 || 
असुरा णाग-सुवण्णा, विज्जू अग्मी य वियाहिया। 
दीवोदहि दिसा वाया, थणिया भवण-वासिणो | 1209 || 
पिसाय-~मूया जक्खा य. रक्खसा किण्णरा किपुरिसा। 
महोरगा य गन्धव्वा, अविहा वाणमन्तरा | 210 ]| 
चदा सूरा य णक्खत्ता, गहा तारागणा तहा । 
ठिया वि चारिणो चेव, पंचहा जोइसालया | 1211 || 
वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया। 
कप्पोवगा य बोघव्वा, कप्पाईया तहेव य 1212 || 
कप्पोवगा य वारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा | 
सणकुमार माहिदा, बम्भलोगा य लन्तगा | 1213 || 
महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा। 
आरणा अच्चुया चेव, इड कप्पोवगा सुरा | 1214 || 
कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया | 
गेविज्जा-णुत्तरा चेव, गेविज्जा णवविहा तहि । 1215 || 
हेहिमा-हेडिमा चेव, हेडिमा मज्छिमा तहा। 
हेमा उवरिमा चेव, मज्जिमा हेडिमा तहा | 1216 || 
मज्जिमा-मज्डिमा चेव, मज्छिमा-उवरिमा तहा | 
उवरिमा-हेडिमा चेव, उवरिमा-मज्जिमा तहा | 217 || 
उवरिमा-उवरिमा चेव, इय गेविज्जगा सुरा । 
विजया वेजयन्ता य, जयन्ता अपराजिया | 1218 || 
सव्व सिद्धगा चेव, पचहाणुत्तरा सुरा। 
इय वेमाणिया देवा, णेगहा एवमायओ | 1219 || 
लोगस्स एग-देसम्मि, ते सव्वे वि वियाहिया। 
इत्तो कालविभाग तु. तेसि वोच्छ चउव्विह | 1220 || 
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सन्तं पप्प-णाईया, अपज्जवसिया वि य] 
विड व्च साईया, सपज्जवसिया वि य | 1221 || 
साहियं सागरं इक्क, उक्कोसेण ठिई भवे। 
भोमेज्जाणं जहण्णेण, दसवास-सहस्सिया । 1222 || 
पलिओवम-दौ ऊणा, उक्कोसेण वियाहिया। 
असुरिन्दवज्जित्ताणं, जहण्णा दस सहस्सगा | ।223 | 
पलिओवम-मेगं तु. उक्कोसेण दई भवे। 
वन्तराण जहण्णेणं, दसवास-सहस्सिया [224 || 
पलिओवम-मेगं तु. वासलक्खेण साष्ियं | 
पलिओव-मह भागो, जोडसेसु जहण्णिया | 1225 || 
दो चेव सागराइ, उक्कोसेण वियाहिया। 
सोहम्मम्मि जहण्णेणं, एगं य ॒पलिओवम । 1226 । 
सागरा साहिया दुण्णि. उक्कोसेण वियाहिया। 
ईसाणम्मि जहण्णेणं, साहियं पलिओवमं | 1227 |] 
सागराणि य सत्तेव, उक्कोसेण दिद भवे। 
सणंकुमारे जहण्णेणं, दुण्णि उ सागरोवमा | {228 || 
साहिया सागरा सत्त, उक्कोसेण दिई भवे। 
माहिन्दम्मि जहण्णेणं, साहिया दुण्णि सागरा | 229 | | 
दस चेव सागरां, उक्कोसेण दई भवे 
बम्भलोए जहण्णेणं, सत्त उ सागरोवमा | 1230 || 
चउदस सागराइं, उक्कोसेण ठिईं भवे। 
लंतगम्मि जहण्णेणं, दस उ सागरोवमा | {231 | 
सत्तरस सागराइ, उक्कोसेण दिर भवे। 
महासुक्के जहण्णेणं, चउदस सागरोवमा 11232 || 
अद्वारस सागराइ, उक्कोसेण टिईं भवे। 
सहस्सारम्मि जहण्णेणं, सत्तरस सागरोवमा ¡ 1233 || 
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सागरा अउणवीसं तु. उक्कोसेण दिई भवे। 
आणयम्मि जहण्णेणं, अडारस सागरोवमा । |234 | 
वीस तु सागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे। 
पाणयम्मि जहण्णेण, सागरा अउणवीसई | ।235 | । 
सागरा इव्कवीस तु. उक्कोसेण दई भवे। 
आरणम्मि जहण्णेण, वीसई सागरोवमा | {236 || 
बावीस सागराडइं, उक्कोसेण टिरई भवे। 
अच्चुयम्मि जहण्णेणं, सागरा इव्कवीसई | 1237 || 
तेवीस सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे| 
पढमम्मि जहण्णेण, बावीसं सागरोवमा | 1238 || 
चउवीस सागराइं, उक्कोसेण दिई भवे। 
विडयम्मि जहण्णेणं, तेवीस सागरोवमा | 1239 || 
पणवीस सागराइ्‌, उक्कोसेण दई भवे। 
तड्यम्मि जहण्णेण, चउवीसं सागरोवमा | 1240 || 
छव्वीस सागराई, उक्कोसेण दई भवे 
चउत्थम्मि जहण्णेण, सागरा पणवीसई | 1241 || 
सागरा सत्तवीसं तु. उक्कोसेण ठिडई भवे 
पचमम्मि जहण्णेण, सागरा उ छवीसई । 1242 || 
सागरा अडवीस तु. उक्कोसेण दिई भवे। 
छदट्म्मि जहण्णेणं, सागरा सत्तवीसइं | 1243 || 
सागरा अउणतीस तु. उक्कोसेण ठिई भवे। 
सत्तमम्मि जहण्णेण, सागरा अवीसई । 1244 || 
तीस तु सागराइ, उक्कोसेण ठिरई भवे| 
अद्वमम्मि जहण्णेणं, सागरा अउणतीसई । 1245 | | 
सागरा इक्कतीस तु. उक्कोसेण दई भवे। 
णवमम्मि जहण्णेण, तीसई सागरोवमा | 1246 || 
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तत्ता जलाय, उक्फ।<1-। ।©ङ₹ मप 
चउसुं वि विजयाईसु. जहण्णे-णेक्क-तीसई । 247 || 
अजहण्ण-मणुक्कोसा, तेत्तीसं सागरोवमा| 
महाविमाणे-सव्वहे, ठिई एसा वियाहिया । 1248 || 
जा चेव उ आउठिई. देवाणं तु वियाहिया। 
सा तेसिं काय टिरई, जहण्णुक्कोसिया भवे | 1249 || 
अणंतकाल-मुक्कोसं, अन्तो-मृहुत्तं जहण्णयं। 
विजढम्मि सए काए, देवाणं हुज्ज अन्तर | 250 || 
अणंत काल-मुक्कोसं, वासपुहुत्तं जहण्णयं | 
आणयाईण कप्पाणं देवाणं, गेविज्जाणं तु अन्तरं । 1251 || 
सखिज्ज सागरुक्कोसं, वासपुहुत्तं जहण्णय। 
अणुत्तराणं देवाणं, अन्तरेयं वियाहिय । 1252 || 
एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रस-फासओ। 
सण्ठाणा-देसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो | 1258 | 
संसारत्था य सिद्धा य, इय जीवा वियाहिया। 
रूविणो चेवारूवी य, अजीवा दुविहा वि य । 1254 || 
इय जीव-मजीवे य, सोच्चा सदहिऊण य। 
सव्व-णयाण-मणुमए, रमेज्ज संजमे मुणी । 1255 || 
तओ वहूणि वासाणि, सामण्ण-मणुपालिया। 
इमेण कम्म-जोगेण, अप्पाणं संलिहे-मुणी । 12561 | 
बारसेव उ वासाईं, संलेहुक्कोसिया भवे। 
संवच्छरं मज्डिमिया, छम्मासा य जहण्णिया | 1257 || 
पढने वास चउव्कम्मि, विगई णिज्जूहणं कर। 
विडए वास चउक्कम्मि, विचित्तं तु तव चरे । 1258 || 
एगन्तर-मायामं, कट्‌ठु संवच्छरे दुवे। 
तओ संवच्छरद्ध तु. णाइविगि्टं तवं चरे । 12591 
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तओ सवच्छरद्धं तु. विग्धं तु तव चरे। 

परिमिय चेव आयाम, तम्मि संवच्छरे करे | 1260 || 

कोडी सहिय-मायामं, कट्टु सवच्छरे मुणी | 

मासद्ध-मासिएणं तु, आहारेण तव चरे 1261 | | 
कंदप्प-माभिओगं य, किव्विसिय मोह-मासुरतत च। 
एयाओ दुग्गईओ, मरणम्मि विराहिया होन्ति | 262 || 

मिच्छा-दंसण-रत्ता, सणियाणा हु हिसगा। 

इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा बोही । 1263 || 

सम्मदहंसण र्ता, अणियाणा सुक्कलेस-मोगाढा। 

इय जे मरति जीवा, तेसि सुलहा भवे बोही | 264 || 

मिच्छा-दंसण-सता, सणियाणा कण्हेलेस-मोगाढा। 

इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही | ।265 || 

जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयण जे करेन्ति भावेण | 

अमला असकिलिडा, ते होन्ति परित्त-संसारी | 266 || 
बाल मरणाणि बहुसो, अकाम मरणाणि चेव य बहूयाणि। 
मरिहन्ति ते वराया, जिणवयण जे ण जाणन्ति | 1267 || 

बहु आगम-विण्णाणा, समाहि-उप्पयगा य गुणगाही | 

एएणं कारणेण, अरिहा आलोयण सो ¡ 1268 || 

कन्दप्प-कुक्कुयाइ तह, सील सहाव-हास विगहाहि | 

विम्हावेन्तो य पर, कदप्प भावण कुणड्‌ | ।269 || 

मता जोग काउ, भूर्ईकम्म य जे पउजति। 

साय-रस-इङ्धि हेडं, अभिओग भावण कुणडइ्‌ । 1270 || 

णाणस्स केवलीण, धम्मायरियस्स सघ साहूण। 

माई अवण्णवाई, किव्विसिय भावण कुणड्‌ | 1271 || 

अणुबद्ध -रोस पसरो तह य णिमित्तम्मि होड पडिसेवी | 

एएहि कारणेहि, आसुरिय भावण कुणद्‌ 1272 || 


~~~ -----~- =-= =-= 
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सत्थगहणं विसभक्खणं य. जलणं य जलपवेसो य। 
अणायार भण्डसेवी, जम्मण-मरणाणि बंधन्ति 11273 || 
इइ पाउकरे बुद्धे, णायए परिणिव्वुरए। 
छत्तीसं उत्तरज्ख्ाए, भवसिद्धिय सम्मए ¡1274 || 


गाया नम्बर 223 बहुत-सी प्रतियों मे नही है, किसी प्रति मे 
हे। इसलिए यर्हो दे दी गई है। । | 


11 त्तिवेमि।। जीवाजीवविभत्ती-अस्छयण-समत्तं || 
| इति उत्तराज्छयर्ण-सुत्तं-समत्तं ।। 


भ ०८११५८5६ 
णमा सिद्धाणं 
सिरि कन्दी सूच 


जयडइ जग-जीव-जेोणी वियाणञओ जग-गुरू जगार्णदो] 

जग-णाहो जर्ग-बघरू. जयइ्‌ जगपिया महो भयव! }1 | 

जयड्‌ सुयाण पभवो, तित्थयराण अपच्छिमो जयड | 

जयडई्‌ गुरू लोगाणं, जयइ महप्पा महावीरो । 121 | 

भं सव्व-जगुज्जोयगस्स, भं जिणस्स वीरस्स। 

भं सुरासुर ण्म॑सियस्स, भदं धुयकम्मरयस्स । 13 |] 
गुण-मवण-गहण सुय -रयण-भरिय दसण विसुद्ध-रत्थागा। 
सघ-णगर । भद ते, अखड चारित्त-पागारा। 14|| 

सजम-तव-तुबारयस्स, णमो सम्मत्त-पारियल्लस्स | 

अप्पडिक्कस्स जओ, होउ सया संघ-चक्कस्स । 5 


क 
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भं सील-पडागृसियस्स, तव-णियम-तुरय-जुत्तस्स। 
संघ-रहस्स भगवओ, सज्ाय-सुणन्दि-घोसस्स । 6 | 
कम्मरय-जलोह-विणिग्गयस्स, सुयरयण-दीहणालस्स। 
पच-महव्वय-थिर-कण्णियस्स, गुणकेसरालस्स।।7|| 
सावग-जण-महुयरी-परिवुडस्स, जिण-सूर-तेय-बुद्धस्स। 
सघ-पउठमस्स भद, समण-गण-सहस्स-पत्तस्स 1 ।8 || 
तव-सजममय लंछण, अकिरिय-राहु-मुह -दुद्धरिस णिच्च | 
जय सघ-चंद ! णिम्मल, सम्मत्त-विसुद्ध-जोण्हागा } 1911 
पर-तित्थिय-गह-पहणासगस्स, तवतेय-दित्त-लेसस्स। 
णाणु-ज्जोयस्स जए, भदं दम-संघ-सूरस्स । 110 || 
भद धिडइ-वेला-परिगयस्स, सज्ख्ाय-जोग-मगरस्स | 
अक्खोहस्स भगवओ, संघ-समुदस्स रुदस्स | 111 || 
सम्म-दंसण-वर-वड्र-दढ-रूढ-गाढावगाढ-पेटस्स। 
धम्म-वर-रयण-मंडिय, चामीयर-मेहलागस्स । 112 || 
णिय-मूसिय-कणय-सिलाय-लुज्जल-जलंत-चित्तकूडस्स। 
णदण-वण-मणहर-सुरभि-सील-गधुद्धु-मायस्स | 113 || 
जीवदया-सुदर-कद-रुदरिय-मुणिवर-मइद-इण्णस्स | 
हेउ-सय-धाउ-पगलत, रयण-दित्तोसहि-गुहस्स | 14|| 
सवर-वर-जल-पगलिय-उच्छर-प्पविराय-माणहारस्स। 
सावग-जण-पउर-रवंत-मोर-णच्चत-कुहरस्स । 115 || 
विणय-णयपवर-मुणिवर, फरत-विज्जुज्जलत-सिहरस्स। 
विविह-गुण-कप्प-रुक्खग, फलभर-कुसुमाउल-वणस्स ] 16|| 
णाण-वर-रयण-दिप्पत, कत-वेरुलिय-विमल-चूलस्स। 
वदामि विणय-पणओ, सघ-महामंदर-गिरिस्स | 117 || 
गुण-रयणुज्जल कडय, सील-सुगधि-तव-मडि-उदेस। 
सुय-बारसग-सिहर, सघ-महामदर वदे | 118 || 


9 
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णगर-रह-चक्क-पउमे, चंदे सूरे समुद-मेरुम्मि। 

जो उवमिज्जड सययं, तं संघ-गुणायरं वंदे | 19|| 
वदे उसभं अजियं संमव-मभिणेदण-सुमइ्‌-सुप्पभ-सुपासं। 
ससि-पुप्फदंत सीयल-सिज्जंसं वासुपुज्जं च! 120} 
विमल-मण॑तं च धम्मं संति, कुथुं अरं च मल्लं च। 
मुनिसुव्वय णमि णेमि, पासं तह वद्धमाणं च।!21 || 

पठमित्थ इदभूई, बीए पुण होड अग्गिभूड्ति। 

तइए य वाउभूई, तओ वियत्ते सुहम्मे य ।।22 || 

मडिय-मोरियपुत्ते, अकपिए चेव अयलभाया य। 

मेयज्जे य पहासे, गणहरा हंति वीरस्स 1 123।। 
णिवुड्‌-पह-सासणयं, जयइ सया सव्व-भाव-देसणयं | 
कुसमय मय-णास्णयं, जिणिंद-वर-वीर-सासणय । ।24 | 
सुहम्मं अग्गिवेसाण, जम्बूणामं च कासवं| 

पमवं कच्चायणं वेदे, वच्छं सिज्जं-भवं तहा | 125 ।। 
जसमदं तुंगयिं वंदे, संभूयं चेव माढरं। 

भदबाहुं च पाइण्णं, भूलभदं च गोयमं | 126 ।। 
एलावच्चसगोत्तं, वदामि महागिरि सुहव्थिं च। 

तत्तो कोसियगोत्तं, वबहुलस्स सरिव्वयं वंदे 1127 || 
हारिय-गुत्तं सां च, वंदिमो हारियं च सामज्जं | 

वंदे कोसियगोत्तं, संडिल्लं अज्जजीयधरं | 1281 
ति-समुद-खाय-किन्ति, दीव-समुदेसु महिय-पयाल। 

वंदे अज्जसमुद, अक्खुभिय-समुद- गंभीर । 129 || 
भणगं करगं रग, पभावगं णाण-दंसण-गुणाण। 

वंदामि अज्जमंगुं, सुय-सागर-पारगं धीरं | 30|| 

वदामि अज्जघम्मं, तत्तो वंदे य भद्गुत्तं च| 

तत्तो य अज्जवडइरं, तव-णियम-गुणेहिं वइरसमं । 111 
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वंदामि अज्ज-रविखय-खमणे.रविखिय-चस्ति सव्वस्से। 
रयण-करडग-भूओ, अणुओगो रक्छिओ जेहि । 132 || 
णाणम्मि दंसणम्मि य, तवविणए णिच्च-काल-मुज्जुत्तं | 
अज्जं णदिलखमण, सिरसा वंदे पसण्णमण । 33 || 
वङ्खउ वायगवंसो, जसवंसो अज्ज-णागहत्थीण। 
वागरण-करण-मंगिय, कम्मप्पयडी-पहाणाण ] 134 || 
जच्वजण-धाड-सम-प्पहाण, मृद्धिय-कुवलय-णिहाण। 
वङ्उ वायगवसो, रेवइ-णक्खत्त-णामाण  ।35 | | 
अयलपुरा णिक्खते, कालिय-सुय-अणुओगिए धीरे। 
बंभदीवग-सीहे, वायग-पय-मुत्तमं पत्ते | 136 | 
जेसिं इमो अणुओगो, पयरड्‌ अज्जावि अङ्क भरहम्मि | 
वबहु-णयर-णिगगय-जसे, ते वदे खदिलायरिए | 137 | 
तत्तो हिमवंत-महंत-विक्कमे, धिड-परक्कम-मणते] 
सज्ञाय-मणंतधरे, हिमवंते वदिमो सिरसा | ।38 || 
कालिय-सुय-अणुओगस्स, धारए धारए य पुव्वाणं। 
हिमवत खमासमणे, वंदे णागज्जुणायरिए । 139 | | 
मिउ-मदव-सपण्णे, आणुपुव्वि वायगत्तण पत्ते। 
ओह-सुय-समायारे, णागज्जुण-वायए वदे 1 40 | 
गोविदाणं पि णमो, अणुओगे विडल-धारिणिदाणं। 
णिच्चं खंतिदयाण, परूवणे दुल्लभिदाण | 41|| 
तत्तो य भूयदिण्णं, णिच्चं तवसजमे अणिव्विण्णं | 
पड़ियजण-सम्माण, वंदामो सजम-विदहिण्ण्‌ | 142 | | 
वर-कणग-तविय चंपग, विमउल-वर-कमल-गम-सरिवण्णे। 
भविय-जण-हियय-दइए, दया-गुण-विसारए धीरे । 43 || 
अङ्ख भरह-प्पहाणे, बहुविह-सज्ाय-सुमुणिय-पहाणे। 
अणुञगिय-वर-वसभे, णाइल-कुल-वस-णदीकरे । ।44 || 


त 
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जग भूय-हियप्पगव्भे, वंदेऽहं भूयदिण्णमायरिए। 
भव-भय-वुच्छेय-करे, सीसे णागज्जुण-रिसीणं । ।45 | । 
सुमुणिय-णिच्वाणिच्चं, सुमुणिय-सुत्तत्थधारयं वंद | 
सब्भावुव्मावणया तत्थ, लोहिच्च-णामाणं | 146 1। 
अत्थ-महत्थक्खाणिं, सुसमण-वक्छाण-कहण-णिव्वाणिं | 
पयईए महुरवाणिं, पयओं पणमामि दूसगणिं । 1471 
तव-णियम-सच्च-संजम, -विणयज्जव-खंति मदव-रयाणं। 
सील गुण-गद्वियाणं, अणुओग-जुग-प्पहाणाणं । 146 || 
सुकुमाल-कोमल-तले, तेसिं पणमामि लक्छण-पसत्थे। 
पाए पावयणीणं, पडिच्छय-सयएहि पणिवडए । 149 | 
जे अण्णे भगवते, कालिय-सुय-आणुओगिए धीरे। 
ते पणमिऊण सिरसा, णाणस्स परूवणं वोच्छं । (50|| 
सेलघण, कडग, चालणि, परिपुण्णग, हस महिस, मेसे य। 
मसग, जलूग, बिराली, जाहग, गो, भेरी, आभीरी । 15111 
सा समासओ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-जाणिया, अजाणिया, 
दुव्वियङ्खा। जाणिया जहा 
खीरमिव जहा हंसा, जे घुंति इह गुरुगुण समिद्धा 
दोसे य विवज्जंति, त जाणसु जाणियं परिसं । 152 || 
अजाणिय जहा- 
होड पगडमहुरा, मियछावय-सीह-कुक्कुडय भूखा | 
रयणमिव असंठविया, अजाणिया सा भवे परिसा । 53|| 
दुवियङ्का तहा- 
ण य कल्थड्‌ णिम्माओ, ण य पुच्छइ परिभवस्स दोसेणं। 
वस्थिव्व वायपुण्णो, फडइ गामिल्लय वियङ्ो 1 5411 
सूत्र - 1 णाणं पंचविहं पण्णत्तं तंजहा णण, 
स ओहिणाणं, मणपज्जव णाणं, केवलणाण।। 
1. 
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सूत्र - 2 त समासओ दुविह पण्णत्तं, तजहा-पच्चक्खं च 
परोक्ख च] | 

सूत्र - 3 से कि तं पच्चक्ख ? पच्चक्ख दुविहं पण्णत्त, 
तजहा-इन्दिय-पच्चक्ख, णोडन्दिय-पच्चक्ख च || 

सूत्र - 4 से किं त इन्दिय-पच्चक्ख ? इन्दिय-पच्चक्खं 
पंचविह पण्णत्तं, तंजहा-सोइन्दिय-पच्चक्ख, चविखन्दिय-पच्चक्खं, 
घाणिन्दिय-पच्चक्खं, जिम्मिन्दिय-पच्चक्ख, फासिन्दिय-पच्चक्खं, 
से तं इन्दिय-पच्च्क्खं | | 

सूत्र - 5 से कि तं णोडन्दिय-पच्चक्ख ? णोडइन्दिय-पच्चक्खं 
तिविहं पण्णत्त, तजहा-ओहिणाण-पच्चक्खं मणपज्जव-णाण-पच्चक्खं, 
केवलणाण-पच्चक्खं | | 

सूत्र - 6 से कि तं ओदहिणाण-पच्चक्खं ? ओहिणाण-पच्चक्छं 
दुविह पण्णत्त, तंजहा-भवपच्चइयं च खओवसमिय च|| 

सूत्र - 7 से किं तं भवपच्चडय ? भवपच्चडय दुण्ह, तजहा- 
दवण य णेरडयाणं य || 

सूत्र - 8 से किंत खओवसमियं > 

खञओवसमियं दुण्, तंजहा-मणुस्साण य, पंचिदिय-तिरिक्ख- 
जोणियाणं य | को हेऊ खाओवसमियं ? खओवसमिय तयावरणिज्जाण 
कम्माण उदिण्णाण खएणं अणुदिण्णाण उवसमेणं ओहिणाणं 
समुप्पज्जंइ्‌ | | 

सूत्र - 9 अहवा गुणपडिवण्णस्स अणगारस्स ओषहिणाणं 
समुप्पज्जइ । त समासओ छविह पण्णत्तं, तजहा-आणुगामियं, 
अणाणुगामियं, वङ्माणयं, हीयमाणय, पडिवाइयं, अपडिवाइयं । 

सूत्र - 10 से किं तं आणुगामिय ओहिणाण 2 आणुगामियं 
ओहिणाणं वुविह पण्णत्तं, तंजहा-अंतगय च, मज्छगय च। 

से किं तं अतगय >? अंतगय तिविदहं पण्णत्तं, तजहा-पुरओ 
अतगय, मग्गओं अंतगय, पासओ अंतगयं । 


द ता 
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ओहिणाणं अप्यसत्थेहि अच्छवसाय-हाणेहि वहमाणस्स वहुमाण- 
चस्तिर्स संकिलिस्स-माणस्स संकिलिस्समाण-चरित्तस्म सव्वभो 
समता ओही परिहाय | सेत्तं हीयमाणयं ओहिणाण 1 

सूत्र - 14 से कि त पडिवाड्‌ ओहिणाण ? पडिवाड ओहिणाण 
जहण्णेण अंगुलस्स-असखिज्जड भागं वा सखिज्जह भाग वा, 
वालम्गं वा, वालग्ग-पुहृत्तं वा, लिक्छ वा लिक्छ-पुहुततं वा, जूय वा 
जूय-पुहुत्तं वा, जवं वा जवपुहुत्त वा, अगुलं वा अंगुल -पुहुत्त वा, पाय 
वा पायपुहुत्तं वा, विहल्थिं वा विहत्थिपुहत्तं वा, रयणि वा रयणिपुहूत् 
वा. कुच्छि वा कुच्छिपुहुतं वा, धणु वा धणुयुहुत्तं वा, गाउयं वा 
गाउयपुहुत्त वा, जोयणं वा जोयणपुहृत्तं व, जोयण-सयं वा जोयणसय- 
पुहत्त वा, जोयण-सहस्स वा जोयण-सहस्सपुहुत्तं वा. जोयणलक्ख 
वा. जोयण-लक्खपुहुतं वा, जोयणकोडि वा जोयण-कोडिपुहुतत व, 
जोयण-कोडाकोडिं वा, जोयण-कोडौकोडि-पुहूत्तं वा, जोयण-सखिज्ज 
वा जोयण संखिज्जपुहुत्त वा, जोयण-असंखेज्ज वा जोयण 
असंखेज्ज-पुहुतं वा उक्कोसेण लोगं वा पासित्ता णं पडिवदृज्जा। 
से न्तं पडिवाइ ओहिणाण।। 

सूत्र - 15 से कि तं अपडिवाइ ओहिणाणं ? अपडिवाई- 
ओहिणाणं जेण अलोगस्सं एगमवि अआमास-पएसं जाणई पद, 
तेण परं अपडिवाई ओहिणाणं ! से त्तं अपडिवाड्‌-ओहिणाणं।| 

सूत्र - 16 तं समासओ चउव्विहं पण्णत्तं तजहा-दव्ओ, 
खित्तओ, कालओ, भावओ। तत्थ दव्वओ णं ओहिणाणी जह्णेण 
अणताईं रूविदव्वाइ्‌ जाणइ पास, उक्कोसेणं सव्वाडं रूषिदव्याई 
जाणड़्‌ पास्‌ । ध 

चित्तओ ण ओहिणाणी जहण्णेणं अंगुलस्म असंखिण्जई 
भागं जाणड़ पास्‌, उवकोसेणं असंखिज्जाइ अलोगे लोगपमाण- 
मित्ता खण्डां जाणइ पास | 


न्न (2 
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कालओ णं ओहिणाणी जहण्णेणं आवलियाए असखिज्जड 
भागं जाणइ पासइ उक्कोसेण असंखिज्जाओ उस्सपिणीओ 
अवसपिणीओ अईय-मणागयं च काल जाणडई्‌ पास । 
भावओ ण ओहिणाणी जहण्णेण अणते भावे जाणड़ पास, 
उक्कोसेण वि अणते भावे जाणइ पासड | सव्वभावाण-मणत-भाग 
जाणइ पासइ्‌ || 
ओही भव पच्चडओ, गुण पच्चडओ य वण्णिओ दुविहो | 
तस्स य बहू विगप्पा, दव्वे खित्ते य काले य| 63|| 
णेरडय-देव-तित्थकरा य, ओहिस्सऽबाहिरा हति। 
पासति सव्वओ खलु. सेसा देसेण पासति ¡164 || 
से त्तं ओहिणाण पच्चक्खं 
सूत्र - 17 से किं त मणपज्जव णाण ? मणपज्जव णाणेण 
भते ! कि मणुस्साणं उप्पज्जइ अमणुस्साण ? 
गोयमा | मणुस्साण, णो अमणुस्साणं। 
जइ मणुस्साणं किं संमुच्छिम मणुस्साण गबभवक्कतिय- 
मणुस्साणं ? 
गोयमा ! णो संमुच्छिम मणुस्साणं, गब्मवक्कतिय-मणुस्साणं 
उप्पज्जड्‌ | 
जई गब्भवक्कतिय मणुस्साण कि कम्मभूमिय्‌,गब्मवक्कतिय 
मणुस्साण, अकम्मभूमिय गब्मवक्कतिय मणुस्साण, अतरदीवग 
गढवक्कतिय मणुस्साण ? 
गोयमा ! कम्मभूमिय-गमवक्कतिय-मणुस्साण, णो अकम्मभूमिय 
गढमवक्कतिय मणुस्साण, णो अंतरदीवग-गढमवक्कतिय मणुस्साण | 
जइ कम्मभूमिय गबमवक्कतिय मणुस्साण, किं संखिज्ज वासाउय 
कम्मभूमिय गबमवक्कतिय मणुस्साण, असखिज्ज वासाउय कम्मभूमिय 
गबमवक्कत्िय मणुस्साण ? 


दनििनिवनिव्णिविणिकिभि(विदिजि(दि(दनि(कि(किजत्विि स्वाध्याय 


गोयमा ! संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कत्तय 
मणुस्साणं, णो असंखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गढ्मवक्कतिय 
मणुस्साणं। 
जड संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्मवक्कतिय मणुस्साणं 
किं पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गबमवक्कतिय मणुस्साण, 
अपज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गमवक्कतिय मणुस्साणं ° 
गोयमा ! पल्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गबवक्कतिय 
मणुस्साणं, णो अपज्जत्तग संयेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गलवक्कत्तिय 
मणुस्साणं। । 
जइ पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्ममूमिय गढ्मवक्कतिय 
मणुस्साणं, किं सम्मदिष्ि पञ्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्ममूमिय 
गढवक्कंतिय मणुस्साणं, मिच्छदिहि पज्जत्त संखेज्ज वासाउय 
कम्मभूमिय गव्म-वक्कतिय मणुस्साणं, सम्मामिच्छदिहिं पञ्जक्तग 
संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय ग्मवक्कतिय मणुस्साण 2 
गोयमा ! सम्मदिद्धि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्ममूमिय 
गनमवक्कतिय मणुस्साणै, णो मिच्छदिदधि पज्जत्तग संखेज्ज वासाय 
कम्ममूमिय गब्मवक्कंतिय मणुस्साणं, णो सम्मामिच्छदिद्धि पज्जत्तम 
संखेज्ज वासाउय कम्ममूमिय गबवक्कंतिय सणुस्साण। 
जइ सम्मदिदि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गम्‌. 
वक्कंतिय मणुस्साणं, किं संजय सम्मद्वि-पज्जत्तग सखेज्ज 
वासाउय-कम्मभूमिय गब्भवक्कतिय मणुस्साणं, अरसंजय सम्मदिदि 
पज्जत्तग-संखेज्जं वासाउय कम्ममूमिय-गव्भवक्कतिय मणुस्साण, 
संजया-संजय सम्मदिहि-पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय 


गोयमा ! सजय सम्मदिद्िं पञ्जत्तग 0 
म गृखसवक्कतिय मणुस्साप, णो असंजय सम्म 
विक 
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संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गद्मवक्कंतिय मणुस्साण, णो 
संजया-संजय-सम्मदिडि-पज्जत्तग सखेज्ज-वासाउय कम्मभूमिय- 
गलवक्कतिय मणुस्साणं| 

जई सजय सम्मदिद्धि पज्जत्तग सखेज्ज वासाउय-कम्मभूमिय- 
गबमवक्कतिय मणुस्साण, किं पमत्त संजय-सम्मदिठि पज्जत्तग- 
सखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गढमवक्कतिय मणुस्साण, अपमत्त 
संजय-सम्मदिठि पज्जत्तग-संखेज्ज वासाउय कम्ममूमिय गमवक्कतिय 
मणुस्साणं 2 

गोयमा } अपमत्त संजय सम्मदिठि पज्जत्तग-सखेज्ज-वासाउय 
कम्ममूमिय गढमवक्कतिय मणुस्साण णो पमत्त सजय सम्मदिठि 
पज्जत्तग-संखेज्ज वासाउय कम्म-भूमिय गब्भवक्कतिय मणुस्साण। 

जइ अपमत्त संजय सम्मदिढि पज्जत्तग-संखेज्ज-वासाउय- 
कम्मभूमिय गबवक्कतिय मणुस्साणं किं इङ्धिपत्त अपमत्त सजय 
सम्मदिषि पज्जत्तग-संखेज्ज-वासाउय-कम्मभूमिय गढमवक्कंतिय 
मणुस्साण. अणिड्धिपत्त अपमत्त संजय सम्मदिठि पज्जत्तग सखेज्ज 
वासाउय कम्म-भूमिय गब्भवक्कतिय मणुस्साणं ? 

गोयमा ! इडिपत्त अपमत्त संजय-सम्मदिदि पज्जत्तग-सखेज्ज 
वासाउय-कम्मभूमिय-गममवक्कंतिय-मणुस्साणं णो अणिड्धिपत्त अपमत्त 
संजय सम्मदिठि पज्जत्तग-सखेज्ज वासाउय-कम्मभूमिय गब्मवक्कंतिय 
मणुस्साणं, मणपज्जव णाण समुप्पज्जडइ्‌ | {17 | 

सूत्र - 18 तं च दुविहं उप्पज्जइ्‌ तजहा-उज्जुमई य, विउलमई 
य| तं समासओ चरउव्विहं पण्णत्त, तजहा-दव्वओ, चित्तओ, कालओ 
भावओ। 

तत्थ दव्ओ णं उचज्जुमई अणते अणत पएसिए खे जाणड्‌ 
पासई, तं चेव विउलमई अ्पहियतराए विखउलतराए विसुद्धतराए 
वितिमिरतराए जाणङ़्‌ पासङ्‌ | 
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, चित्तओ णं उज्ुमई य जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जय 
भागं उक्कोसेणं अहे जाव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उवसिम हेदटिल्ले 
खुडग-पयरे उङ्क जाव जोडसस्स उवरिम तले, तिरिय जाव अतो 
मणुस्स खित्ते अङाइ्ज्जेसु दीवसमुदेसु पण्णरससु कम्मभूमिसु तीसाए 
अकम्म भूमिसु छपण्णाए्‌ अंतर दीवगेसु सण्णि-पचिन्दियाण पञज्जत्तयाण 
मणोगए भावे जाणड्‌ पासइ्‌, तं चेव विउलमई अङ्खाइज्जेहि मंगुलेहि 
अब्महियतरागं विउलतरागं विसुद्धतराग वितिमिरतराग खेतत जाणइ 
पासई्‌ | 

कालओ णं उज्जुमई जहण्णेण पलिओवमस्स-असंखिज्जय 
भागं उक्कोसेण वि पलिओवमस्स असखिज्जय-भाग अतीय-मणागय 
वा कालं जाणड्‌ पासइ, तं चेव विउलमई अब्भहियतरागं विउलतराग 
विसुद्धतरागं वितिमिर तरागं जाणइ पास । 
भावओ णं उज्युमई अणते भावे जाणइ पासइ्‌, सव्वभावाणं 
अणतभागं जाणड्‌ पास, तं चेव विउलमई अम्महिय तराग विउल 
तरागं विसुद्धतराग वितिमिरतराग जाणइ पास । 
मणपज्जव णाणं पुण. जण मण परिचिन्तियत्थ पागड़ण | 
माणुस्स खित्त णिबद्धं गुणपच्चइयं चरित्तवओ । 165 । 
से त्तं मणपज्जव णाणं | [18 || 
सूत्र - 19 से किं तं केवलणाणं ? केवलणाणं दुविह पण्ण 
तजहा-भवत्थ केवलणाणं च सिद्ध केवलणाणं च] 
से कि तं भवव्थ केवलणाण ? भवत्थकेवलणाण दुविह पण्णत्त 
तजहा-सजोगि भवत्थ केवलणाण च अजोगि भवत्थ केवलणाण 
च। 
से कि त सजोगि भवत्थ-केवलणाण ? सजोगि भवत्थ 
केवलणाणं दुविहं पण्णत्तं तजहा-पठमसमय-सजोगि भवत्य 
केवलणाणं च अपढमसमय-सजोगि भवत्थ केवलणाण च, अहवा 


~ 
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चरमसमय सजोगि, भवत्य केवलणाण च अचरमसमय स जोगिभवत्थ 
केवलणाण च , से त्त सजोगि भवत्थ केवलणाण] 

से कि त अजोगि भवत्यथ केवलणाण ? अजोगि भवत्थ 
केवलणाण दुविहं पण्णत्त, तजहा-पढम समय अजोगि भवत्थ 
केवलणाण च, अपढम समय अजोगि भवत्थ केवलणाणं च, अहवा 
चरम समय अजोगि भवत्य केवलणाण च, अचरम समय अजोगि 
भवत्थ केवलणाण च, से त्त अजोगि भवत्थ केवलणाण, से त्त 
भवत्थ केवलणाण | 19|| 

सूत्र - 20 से कि त सिद्ध केवलणाण ? सिद्ध केवलणाण 
दुविहं पण्णत्त, तंजहा-अणंतर सिद्ध केवलणाण च परम्पर सिद्ध 
केवलणाण च। । 

सूत्र - 21 से किं तं अणतर सिद्ध केवलणाण ” अणतर 
सिद्ध-केवलणाणं पण्णरस-विहं पण्णत्त, तजहा-तित्थ सिद्धा, अतिव्थ 
सिद्धा, तित्थयर सिद्धा, अतित्थयर सिद्धा. सयबुद्ध सिद्धा, पत्तेयबुद्ध 
सिद्धा, बुद्धवोहिय सिद्धा, इव्थिलिग सिद्धा, पुरिसलिग सिद्धा, 
णपुसगलिग सिद्धा, सलिग सिद्धा, अण्णलिग सिद्धा, गिहिलिग 
सिद्धा, एगसिद्धा, अणेग सिद्धा, से त्त अणतर सिद्ध केवलणाण। 

सूत्र - 22 सरे कि त परम्पर सिद्ध केवलणाण ? परम्पर 
सिद्ध-केवलणाण अणेगविह पण्णत्त, तंजहा-अपढम समय सिद्ध 
केवलणाण दुसमय सिद्ध केवलणाण, तिसमय सिद्ध केवलणाण, 
चउसमय सिद्ध केवलणाण जाव दससमय सिद्ध केवलणाणं, सखिज्ज 
समय सिद्ध केवलणाणं, असखज्जि समय सिद्ध केवलणाण, अणत 
समय सिद्ध केवलणाण, से त्त परम्पर सिद्ध केवलणाण, से त सिद्ध 
केवलणाण। । 

त समासओ चउव्विह पण्णत्त, तजहा-दव्वओ, खित्तओ, कालओ, 
भावञओ। तत्थ दव्वओ ण केवलणाणी सव्व दव्वाइ जाणड़ पासडइ्‌। 
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खित्तओ णं  केवलणाणी सव्वं छित्तं जाणड़ पास्‌ । कालभ ण 
केवलणाणी सव्वं कालं जाणइ पास्‌ | भाव णं केवलणाणी सवे 
भावे जाणइ पास्‌ । 
अहं सव्व दत्व परिणाम, भावविण्णत्ति कारणमणंत। 
सासय- मप्पडिवाई, एगविहं के वलणाणं | 66 || 
केवलणाणेण ऽत्थे, णाउ जे तत्थ पण्णवणजोगे | 
ते भास तित्थयरो, वडजोग सुयं हव ससं । 67 
सूत्र - 23 से तं केवलणाणं, से त्तं णोइन्दिय पच्चक्खं से त 
पच्चक्खणाणं | - 
सूत्र - 24 से कि तं परोक्ठणाणं ? परोक्छणाण दुविह 
पण्णत्तं, तंजहा-आभिणिबोहिय णाण परोक्ं च, सुयणाण परोक्खं 
च| जत्थ आभिणिबोहिय णाणं तत्थ सुयणाणं, जत्थ सुयणाण 
तत्थ आभिणिबोहिय णाण, दोऽवि एयाङं अण्णमण्ण-मणुगयादं 
तहवि पुण इत्थ आयरिया णाणत्तं पणवयति-अभिणिवुज्इत्ति आभिणि- 
बोहियणाणु. सुणेइत्ति सुयणाण, मड्पुव्वं जेण सुय, ण मई सुयपुव्विया। 
सूत्र - 25 अविसेसिया मई. मई-णाणं च मई-अण्णाणं च। 
विसेसिया सम्मदिदिस्स मई मइणाणं । मिच्छदिदविस्स मई मईइ अण्णाण। 
अविसेसियं सुयं सुयणाणं च सुय अण्णाणं च| विसेसिय सुय 
सम्मदिडिस्स सुयं सुयणाणं, मिच्छदिडिस्स सुयं सुय अण्णाण्‌। 
सूत्र - 26 से किं तं आभिणिवोहिय णाणं ? आभिणिबोहिय 
णाणं दुविहं पण्णत्त, तंजहा-सुय णिस्सियं च, अस्सुय णिस्सिय च। 
से किं तं अस्सुय गिस्सियं ? अस्सुय णिस्सियं चउव्वहं 
पण्णत्तं, तंजहा- 
उप्पत्तिया, वेणडया, कम्मिया, परिणामिया। 
बुद्धी चरव्विहा वुत्ता,- पंचमा णोवलब्भड । 681 | 
पुवव-मदिड-मस्सुय-मवेडय, तक्छण विसुद्ध-गषियत्या। , 
अव्वाहय-फलजोगा, बुद्धी उप्पत्तिया णाम | 169 || 
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भरहसिल, मिट. कुक्कुड, तिल, बालुय, हत्थि, अगड, वणसण्ड। 
पायस, अया, पत्ते खाडहिला, पंचपियरो य 1170 || 
भरह सिल. पणिय, रुक्खे, खुद्ग. पड. सरड, काय उच्चारे । 
गय, घयण, गोल, खंभे. खुदग. मग्गित्थि, पड. पुत्ते। 171 || 
महुसित्थ, मुदि, अंके य, णाणए, भिक्खू. चेडगणिहाणे। 
सिक्खा य, अत्थसत्थे, इच्छा य महं, सयसहस्से। 172 | 
भरणित्थरण समल्था, तिवग्ग सुत्तव्थ गहिय पेयाला। 
उभओ लोगफलवई, विणयसमुत्था हवड्‌ बुद्धी | [73|| 
णिमित्त, अव्ये सत्थ य लेहे, गणिए य, कूव, अस्से य। 
गदभ, लक्खण, गंटी, अगए, रहिए य, गणिया य | 174 || 
सीया साडी दीहं च, तणं अवसव्वयं च कचस्स। 
णिव्वोदय य गोणे, घोडग पडण च रुक्खाओ | 175 | 
उवओग दिदसारा, कम्म-पसंग-परिघोलण-विसाला। 
साहुक्कार फलवई, कम्मसमुत्था हवड़ बुद्धी | 176 || 
हेरण्णिए. करिसए, कोलिय, डोवे य, मुत्ति, घय, पवए | 
तुण्णाए. वड्डइ य, पूयड्‌, घड, चित्तकारे य । 177 || 
अणुमाण हेउ-दि्ुंत साहिया, वयविवाग परिणामा। 
हिय णिस्सेयस फलवई, बुद्धी परिणामिया णाम | 178 || 
अभए सिडि कुमारे, देवी उदिओदए, हवडइ राया। 
साहू य॒ णन्दिसेणे, धणदत्ते, सावग, अमच्च | 179 || 
खमए्. अमच्चपुत्ते, चाणक्के, चेव थूलभदे य। 
णासिक सुंदरिणंदे, वड्रे, परिणामिय बुद्धीए । 180 || 
चलणाहण, आमण्ड, मणी य, सप्पे य, खग्गि, थूमिन्दे | 
परिणामिय बुद्धी, एवमाई उदाहरणा 1 181 || 
से किंत सुय णिस्सियं ? 
सुय णिस्सियं चउविवहं पण्णत्तं, तंजहा-उग्गहे, ईहा, अवाओ, 
धारणा | 
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सूत्र - 27 से कितं उग्गहे ? 
उग्गहे दुविहे पण्णत्त, तंजहा-अत्थुग्गहे य वजणुग्गहे य। 
सूत्र ~ 28 से किं तं वजणुग्गहे ? 
वजणुग्गहे चउव्विहे पण्णतत, तंजहा-सोडन्दिय वजणुग्गहे 
घाणिन्दिय वंजणुग्गहे जिमिन्दिय वंजणुग्गहे फ़ासिन्दिय वजणुगहे। 
से तं वजणुग्गहे | 
सूत्र - 29 से किं तं अत्थुग्गहे ? 
अत्थुग्गहे छव्विहे पण्णत्ते। तंजहा-सोइम्दिय अत्थुग्गहे 
चक्खिन्दिय अत्थुग्गहे, घाणिन्दिय अत्थुग्गहे, जिमिन्दिय अत्युग्गहे, 
फासिन्दिय अत्थुग्गहे णोडन्दिय अ्थुग्गहे | 
सूत्र ~ 30 तस्स ण इमे एगद्िया णाणाघोसा णाणावंजणा 
पंच णामधिज्जा भवति, तंजहा-ओगेण्हणया, उवधारणया, सवणया, 
अवलम्बणया, मेहा । से तत उग्गहे | 
सूत्र - 31 से कितं ईहा ? 
ईहा छव्विहा पण्णत्ता। तजहा-सोइन्दिय ईहा, चक्छिन्दिय 
, ` „ घाणिन्दिय ईहा, जिमिन्दिय ईहा, फासिन्दिय ईहा, णोइन्दियईहा, 
^ ण इमे एगद्धिया णाणाघोसा णाणावंजणा पंच णामधिज्जा 
, तंजहा-आभोगणया, मग्गणया, गवेसणया, चिता, वीमसा। 
सेत्त ईहा। 
सूत्र - ॐ से कि तं अवाए्‌ " 
अवाए छवििहे पण्णत्ते। तजहा-सोइन्दिय अवाए, चक्खिन्दिय 
अवाए, घाणिन्दिय अवाए्‌, जिम्मिन्दिय अवाए्‌, फासिन्दिय अवाए 
णोडन्दिय अवाए, तस्स णं इमे एग्ठिया णाणाघोसा णाणावजणा 
पंच णामधिज्जा भवंति, तजहा-आउदणया, पच्चाउद्णया, अवाषु 
बुद्धी, विण्णाणे | से तं अवाए। 
सूत्र - ॐ से कि तं धारणा † 


स 
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धारणा छविहा पण्णत्ता, तंजहा-सोइन्दिय धारणा. चक्खिन्दिय 
धारणा, घाणिन्दिय धारणा, जिमिमिन्दिय धारणा, फासिन्दिय धारणा, 
णोडन्दिय धारणा | 

तीसे ण इमे एगड़या णाणाघोसा णाणावजणा पंच णामधिज्जा 
भवंति, तंजहा-धारणा, साधारणा, ठवणा, पड़ा, कोड़ से त धारणा | 

सूत्र - 34 उग्गहे इक्क समइए, अतोमुहत्तिया ईहा, अंतो-मुहत्तिए 
अवाए्‌. धारणा संखेज्ज वा काल असंखेज्जं वा काल 

सूत्र ~ 35 एव अद्वावीसइ विहस्स आभिणिबोहिय णाणस्स 
वंजणुग्गहस्स परूवणं करिस्सामि, पडिबोहग दिदुतेण मल्लग दिदतेण 
य] 

से किं त पडिबोहग दिद्तेणं ? 

पडिबोहग दि्ंतेणं से जहा णामए केड पुरिसे कचि पुरिस 
सुत्त पडिबोहिज्जा, अमुगा अमुगत्ति। तत्थ चोयगे पण्णवय एवं 
वयासी-कि एगसमय पविा पुग्गला गहण-मागच्छति ? दुसमय 
पविहा पुग्गला गहण-मागच्छति ? जाव दससमय पविड़ा पुग्गला 
गहण-मागच्छति ? सखिज्ज समय पविद्धा पुग्गला गहणमागच्छति ? 
असखिज्ज समय पविद्वा पुग्गला गहण-मागच्छति ? 

एव वयंत चोयग पण्णवए एव वयासी-णो एगसमय पविद्वा 
पुग्गला गहण-मागच्छति, णो दुसमय पविद्धा पुग्गला गहण-मागच्छति, 
जाव णो दससमय पविद्धा पुग्गला गहण-मागच्छति, णो सखिज्ज 
समय पविडा पुग्गला गहण-मागच्छंति, असंखिज्ज समय पविट्ा 
पुग्गला गहण मागच्छति, से त पडिबोहग दिडतेण | 

से कि त मल्लग दिद्तेण ? 

मल्लग दिदतेण से जहाणामए कड पुरिसे आवाग सीसाओ 
मल्लग गहाय तत्थेग उदगविन्दू पक्खेविज्जा, से णडे, अण्णेऽवि 
पक्खित्ते सेवि णद्ध एव पक्खि प्पमाणेसुं पक्खि प्पमाणेसु ` * - 
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उदगविन्दू जे णं तं मल्लगं रवेहिडत्नि, होही से उदगबिन्दू जे णं 
तंसि मल्लगंसि ठाहिति, दोही से उदगवबिंदू जेणंतं मल्लगं 
भरिहिति, होही से उदगविदू. जेणं तं मल्लगं पवाहेहिति | 
ह एवामेव पव्खिप्पमाणेहिं पक्छिष्पमाणेहि अणति पुग्गलेहि 
जाहे तं वंजगं परियं होड, ताहे दुः त्ति करेद्‌। णो चेव णं जाणड्‌ 
के वेस सदा ? तओ इहं पविस्‌, तओ जाणइ अमुगे एस सदा 
तओ अवायं पविस्‌, तओ से उवगयं हवड्‌, तओ णं धारण पविसड्‌ 
तओ णं धारेड संखिज्जं वा कालं, असंखिज्जं वा कालं। 
से जहाणामए कड पुरिसे अव्वत्तं सदं सुणिज्जा, तेणं सदेति 
उग्ग्िए, णो चेव णं जाणड़ के वेस सदा ? तओ ईहं पविसइ, तओ 
जाणडइ-अमुगे एस सहे, तओ णं अवायं पविसइ तओ से उवगयं 
हव, तओ धारणं पविसइ्‌, तओ णं धारेड संखेज्जं वा कालं 
असंखेज्जं वा कालं | 
से जहाणामए केड पुरिसे अव्वत्तं रूवं पासिज्जा, तेणं 'रूव 
त्ति उग्गिए, णो चेव णं जाणइ के वेस रूव' त्ति 7 तओ ईह 
पविसड, तओ जाणड़ अमुगे एस रूवेत्ति, तओ अवायं पविसइ्‌, तओ 
से उवगयं हवड़, तओ धारणं पविसंड, तओ णं धारे संखेज्जे वा 
कालं, असंखेज्जं वा कालं | 
से जहाणामए केड पुरिमे अव्वत्तं गंधं अग्घाइज्जा तेणं गंधत्ति 
उग्गहिए, णो चेव णं जाणइ के वेस गंधे" त्ति ? तओ इहं पिस, 
तओ जाणड़ अमुगे एस गंधे, तओ अवायं पविसइ, तओ से उवगय 
हवड्‌, तओ धारणं पविसइ्‌, तओ णं धरे संखेज्जं वा काल 
असंखेज्जं वा काल। 
से जहाणामए केड्‌ पुरिसे अव्त्तं रसं असाइज्जा, तेणं "रसो 
त्ति उम्गहिए, णो चेव णं जाणड के वेस रसो" त्ति तओ € 
पविसड, तओ जाणड्‌-अमुगे एस रसे' । तओ अवायं पिस त 
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से उवगयं हवड, तओ धारणं पविसड़, तओ णं धारेडइ संयिज्ज वा 
कालं असखिज्जं वा काल। 

से जहाणामए केडइ पुरिसे अव्वत्तं फासं पडिसंवेइज्जा तेणं 
"फासे' त्ति उग्गहिए, णो चेव णं जाणडइ़' के वेस फासओ त्ति ? 
तओ ईहं पविसडइ, तओ जाणडइ-अमुगे एस सुफासे तओ अवायं 
पविसड्‌, तओ से उवगयं हवड्‌, तओ धारणं पविसड्‌, तओ णं धारेड 
सखेज्जं वा कालं असखेज्जं वा कालं | 

से जहाणामए केडइ पुरिसे अव्वत्तं सुमिणं पासिज्जा, तेणं 
'सुमिणे' त्ति उग्गहिए. णो चेव णं जाणड्‌ के वेस सुमिणे' त्ति, तओ 
ईहं पविसइ्‌, तओ जाणइ-*अमुगे एस सुमिणे' तओ अवायं पविसइ्‌, 
तओ से उवगयं हवइ, तओ धारणं पविसड, तओ ण धारेड संखेज्जं 
वा कालं, असंखेज्ज वा कालं। 

से त मल्लग दिद्धंतेण। 

सूत्र - 36 तं समासओ चउव्विहं पण्णत्त, तंजहा-दव्वओ, 
सित्तओ, कालओ, भावो 

तत्थ दव्वओ ण आभिणिबोहिय णाणी आएसेणं सव्वाडं दव्वाइुं 
जाणइ, णं पास्‌ | 

खेत्तओ णं आभिणिबोहिय णाणी आएसेणं सव्वं खेत्तं जाणड, 
ण पासड्‌ | 

कालओ णं आभिणिबोहिय णाणी आएसेणं सव्वं कालं जाणड, 
ण पास | 

भावओ णं आभिणिबोहिय णाणी आएसेणं सव्ये भावे जाणड, 
ण पासद्‌ | 

उग्गह ईहाऽवाओ य, धारणा एवं हंति चत्तारि। 

आभिणिबोहिय णाणस्स, भेयवलत्थू समासेणं । ।82 || 

अव्थाण उग्गहणम्मि, उग्गहो तह वियालणे ईहा | 

ववसायम्मि अवाओ, धरण पुण धारण विति | 183 || 
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उग्गह इक्क समयं, ईहावाया मुहुत्तमद्ध तु। 
काल-मसखं संखं च, धारणा होड णायव्वा | 64|| 
पुं युणड सद, रूवं पुण पासइ अपं तु। 
गघ स्स चे फासं च, बद्ध पुड वियागरे। 65) 
भासा-समसेढीओ, सदं जं सुणड़ मीसियं सुणड्‌। 
वीसेणी पुण सदं, सुणेड णियमा पराघाए्‌ | 86।। 
इहा अपोह वीमंसा, मग्गमणा य गवेसणा। 
सण्णा सई मई पण्णा, सव्वं आभिणिबोहिय] 187] 
से त आभिणिवोहिय णाण पयोक्छ | से तं मइणाण। 
सूत्र - 37 से किं तं सुयणाण परोक्खं ? 
सुयणाण परोक्खं चोदसविहं पण्णत्तं, तजहा-अक्खर-सुय, 
अणक्खर-सुय, सण्णि-सुयं असण्णि-सुयं, सम्म-सुयं, मिच्छ-सुयं 
साइयं, अणाईइयय, सपज्जवसियं अपज्जवसियं, गमियं, अगमिय, 
अंगपविद्ं, अणंगपविद्धं 
सूत्र - 38 से किं तं अक्खर-सुयं ? 
अक्खर-सुयं विविहं पण्णत्तं तंजहा- सण्णक्खरं वजणक्छर, 
लद्धि-अक्खर | 
से कित सण्णक्खर ? 
सण्णक्छर अक्खरस्स संठाणागिई. से तं सण्णक्खर। 
.से किं तं वंजणक्खरं ? 
वंजणक्खरं अक्खरस्स वंजणाभिलावो, से तं वजणक्खर। 
से किंत लद्धिअक्खरं " 
लद्धि-अक्र अक्खर लद्धियस्स लद्वि-अक्खर समुष्पजई, 
तंजहा-सोइदिय-लद्धि-अक्छर्‌, चक्छिदिय-लद्धि-अक्खरं घाणिदिय- 
लद्धि-अक्खरे, रसणिदिय-लद्धि-अक्छर, फासिंदिय-लद्धि -अक्छर 
णेहदिय-लद्धि-अखरं ! से तं लद्धि-अक्खर से त अक्खरसुय | 
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से किंत अणक्खरसुय " 
अणक्खरसुय अणेगविह पण्णत्त, तजहा - 
ऊससिय्‌ णीससियं, णिच्छढं खासिय च छीय च| 
णिस्सिधिय-मणुसार, अणक्खर छलियाईय । 188 || 

से त अणक्खरसुय। 

सूत्र - ॐ से कि त सण्णिसुय ? 

सण्णिसुय तिविहं पण्णत्त, तजहा-कालिओवएसेण, हेऊवएसेणं 
दिडिवाओवएसेणं| 

सेकित कालिओवएसेणं ? 

कालिओवएसेण जस्स ण अच्थि ईहा, अवोहो, मग्गणा, गवेसणा, 
चिता, वीमसा, से णं सण्णीति लमड । जस्स ण णत्थि ईहा, 
अवोहो, मग्गणा, गवेसणा, चिता, वीमसा, से ण असण्णीत्ति लम्भइ, 
से त्तं कालिओवएसेण | 

सेकित हेरऊवएसे णं। 

हेऊवएसेणं जस्सण अत्थि अभिसघारण-पुविया करणसत्ती 
से ण सण्णीत्ति लमइ्‌ । जरस णं णत्थि अभिसघारणयपुव्विया करणसक्ती 
से ण असण्णीति लम्इ | से त हेऊवएसेण। 

से किंत दिद्धिवाओवएसेण ? । 

दिडिवाओवएसेण सण्णिसुयस्स खओवसमेण सण्णी लब | 
असण्णि सुयस्स खञओवसमेण असण्णी लमड्‌ । से त दिड़िवाओवएसेण। 
से त सण्णिसुय, से त असण्णिसुय | 

सूत्र - 40 से कि त सम्मसुय ? | | 

सम्मसुयं ज इम अरहतेहि भगवतेहि उप्पण्ण णाण दसण 
धरहि तेलुक्क णिरिक्खय महिय पृडएहि तीय पडुप्पण्ण मणागय 
जाणएहि सव्वण्णूहि सव्वदरिसीहि पणीय दुवालसग गणिपिडग | 
तजहा-आयारो, सूयगडो, ठाण. समवाओ, विवाहपण्णत्ती, णायाधम्म 
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कहाओ, उवासग । अगुत्तरोववाह्य 
पण्हावागरणाडं क प इच्येय ८ 
व वागसुय, दिड़िवाओ। इच्येयं दुवालसंगं गणिषिडगं 
चोदस पुविस्स सम्मसुयं । अभिण्ण दस पुविस्स सम्मसुयं तेण पर 
मिण्णेसु भयणा। से तं सम्मसुयं। 
सूत्र - 41 से किं मिच्छासुयं ? 
मिच्छासुयं जं इमं अण्णाणिएहिं मिच्छादिद्धिएहि सच्छद वद्धि 
मइविगपिियं । तंजहा- भारं रामायणं, भीमासुरुक्ं कोडिल्लय, 
सगड भदियाओ, खोडग (घोडग) मुहं कप्पासियं, णागसुहुम, 
कणगसत्तरी, वइसेसियं, बुद्धवयणं, तेरासियं, काविलियं, लोगायय, 
सडितन्तं, माढरं. पुराण. वागरण, भागवयं, पायंजली, पुस्सदेवय, 
तेह, गणियं, सउणरुयं, णाड्रां | 
अहवा वावत्तरि कलाओ, चत्तारि य वेया संगोवंगा। एयाइ्‌ 
मिच्छ दिदिस्स मिच्छत्त परिग्गहियाइं मिच्छासुयं एयाइं चेव 
सम्मदिदिस्स सम्मत्त परिग्गहियाइं सम्मसुयं । अहवा मिच्छदिद्स्स 
वि एयाइं चेव सम्मसुयं, कम्ा ? सम्मत्त हेउत्तणओ जम्हा ते 
मिच्छदिडिया तेहिं चेव समएहिं चोड्या समाणा केड सपक्ख दिद्धिओ 
चयंति | से तं मिच्छासयुं | 
सूत्र - 42 से किं तं सौडयं सपज्जवसियं, अणाइयं 
अपज्जवसियं च ? 
इच्चेदयं दुवालसंगं गणिपिडगं वुच्छित्ति-णयहयाए साय 
सपज्जवसियं, अवुच्छित्ति-णयद्वयाए अणाइयं अपज्जवसियं। त 
समारओ चउव्विहं पण्णत्त तंजहा-दौवञओ, ित्तओ कालओ, भावञ। 
तत्थ दव्वओ णं सम्मसुयं एगं पुरिसं पडुव्व साइयं सपज्जवसिय 
बहवे पुरिसे य पडुच्च अणाइ्यं अपज्जवसियं । 
खेत णं पंच भरहाइं पंयेरवयाईं पडुच्च सायं सपज्जवसिय, 
पंच महाविदेहाईं पड्च्च अणाइयं अपज्जवकिय। 
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कालओं ण उस्सप्पिणिं ओसप्पिणिं च पड्ुच्च साइय 
सपज्जवसियं, णो उस्सपिणि, णो ओसप्पिणिं च पड्कच्च अणाइय 
अपज्जवसियं | 

भावओ णं जे जया जिण पण्णत्ता भावा आघविज्जंति, 
पण्णविज्जंति, परूविज्जति, दसिज्जंति, णिदसिज्जति उवदसिज्जंति, 
तया ते भावे पद्ुन्व साइय सपज्जवसियं खाओवसमियं पुण भाव 
पदडुन्व अणाइयं अपज्जवसिय | अहवा भव सिद्धियस्स सुय साइयं 
सपज्जवसिय च, अभव सिद्धियस्स सुय अणाइयं अपज्जवसिय च| 

सव्वागास-पएसग्ग सव्वागास-पएसेहिं अणत-गुणिय पज्जवक्खर 
णिष्फज्जइ। सव्वजीवाणं पि य ण अक्खरस्स अणतभागो, 
णिच्चुग्घाडिओ। जइ पुण सोऽवि आवरिज्जा तेणं जीवो अजीवत्त 
पाविज्जा। सुट्दुवि मेह समुद, होड पभा चन्दसूराण । से त साइयं 
सपज्जवसिय, से तं अणाइयं अपज्जवसियं | 

सूत्र - 43 से किं त गमियं ? गमियं दिड़िवाओ। से किं तं 
अगमिय >? अगमियं कालियं सुयं। से त गमियं। से तं अगमियं। 
अहवा तं समासओ दुविहं पण्णत्तं, तंजहा-अंगपविद्, अंगबाहिरं च| 

से किं तं अंगवाहिर 7? अगवाहिरं दुविहं पण्णत्त. तजहा- 
आवस्सयं |च, आवस्सय-वइ्रिततं च| 

से कि त आवस्सय >? आवस्सयं छवििहं पण्णत्तं तंजहा-सामाइय, 
चरउवीसत्थओ, वंदणय, पडिक्कमण, काउस्सग्गो, पच्चक्खाण. से त 
आवस्संयं | 

से कि त आवस्सय वड्रित्तं ? आवस्सय-वइ्रित्त दुविहं पण्णत्तं 
तजहा-कालिय च, उक्कालिय च| 

से कि तं उक्कालिय ? उक्कालियं अणेगविहं पण्णत्तं, तजहा- 
दसवेआलिय, कपियाकपिय, चुल्लकण्प-सुय, महाकप्प-सुयं, उववाङ्यं 
राय पसेणियं, जीवाभिगमो, पण्णवणा, महापण्णवणा, पमायप्पमाय, 
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णी, क देविदत्थओे, तंदृल-वेयालिय, चंदा-पिचडय 
४ गणिविज्जा, ्ञाण-विभत्ती, मरण-विभकती. आय-विसोही, वीयराग-सुय 
हणा-सुयं, विहार-कप्पो, चरणविही आउर-पच्चक्खाणं 
महापच्चक्खाणु, एवमाइ । से त्तं उक्कालियं। 
सेकित कालियं 2 
कालिय अणेगविहं पण्णत्तं तजहा-एत्तरज्छयणाद्‌, दसा 
कम्पो, ववहारो, णिसीहं, सहाणिसीह, इसि-भासियाईुं जम्बूदीव- 
पण्ण्ती, दीवसागर-पण्णत्ती, चंदपण्णत्ती खुधिया विमाण पविभ्ती, 
महल्लिया-विमाण पविभक्ती, अग-चूलिया, वग्ग-चूलिया, विवाह- 
चूलिया, अरुणोववाए, वरुणोववाए गरुलोववाए, धरणोववाएु 
वेसमणोव-वाए्‌, वेलघरोव-वाए्‌, देविंदोव वाए, उहाण-सुए, समुह्ाण-सुप 
णागपरियावणियाओ, णिरयाव-लियांओ, कणियाओ, कप्पवडिसियाओ 
पुफियाओ, पुप्फ-चूलियाओ, वण्ी-दसाओ, { आसीविसं भावणाणु 
दिद्िविसभावणाणं सुमिणमावणाणं, महासुमिणभावणाण, 
तेयगगिणिसमग्गाण |} एवमाइयाडं चउरासीडं पडण्णग-सहस्साइं भगवओ 
अरहओ उसहसरामिस्सा आइ -तिव्थयरस्स, तहा सखिज्जाड, पड्ण्णग 
सहस्साइं मच्डिमगाणं जिणवरीण चोदस पडण्णग सहस्सादं भगवो 
वद्धमाण सामिस्स । अहवा जस्स जत्तिया सीसा उप्पत्तियाए्‌, वेण्या, 
कम्मियाए, पारिणामियाए, चउव्िहाए बुद्धीए उववेया, तस्स तत्तियाई 
पद्ण्णग-सहस्साइ्‌, पत्तयबुद्धा वि तत्तिया चेव । से तं कालिय। संतं 
आवस्सय वइरित्तं । से तं अणंगपविद्ं | 
` सूत्र - 44 से कि तं अंगपविद्ध ? 
अंगपविदं दुवालसविहं पण्णत्त, तजहा-आयारो, सूयगड, ठण, 
समवा, विवाह-पण्णत्ती, णायाधम्म-कहाओ, उवासग-दसाभी 
अतगड-दसाओ, अणुत्तरोववाइय-दसाओ, पण्ा-वागरणाई, विकाम 
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दिडधिवाओ। 

सूत्र - 45 से किं तं आयारे ? 

आयारे ण समणाण णिग्गथाण आयार-गोयर-विणय-वेणड्य- 
सिक्खा-भासा अभासा-चरण-करण जाया माया विक्तीओ आघविज्जंति, 
से समासओ पचविहे पण्णत्ते तंजहा-णाणायारे, दसणायारे, चरिततायारे 
तवायारे, वीरियायारे | 

आयारे ण परित्ता वायणा,. सखेज्जा, अणुओगदारा, सखिज्जा 
वेढा, सखेज्जा सिलोगा, सखिज्जाओ णिज्जुत्तीओ, सखिज्जाओ 
सगहणीओ, सखिज्जाओ पडिवत्तीओ | 

से ण अंगहयाए पढमे अगे, दो सुयक्खधा, पणवीस अचज्यणा, 
पचासीड उदेसण काला, पंवासीडइ समुदेसण काला। अडारस 
पयसहस्साइ पयग्गेण, सखिज्जा अक्खरा, अणंता-गमा, अणता- 
पज्जवा, परिता-तसा, अणंता-थावरा । सासय कड णिबद्ध- णिकाडया 
जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जति पण्णविज्जति, परूविज्जति, 
दसिज्जति णिदसिज्जंति, उवदसिज्जति। से एव आया, एव णाया, 
एव विण्णाया, एव चरण-करण-परूवणा आघविज्जड | से तं आयारे। 

सूत्र - 46 से किं तं सूयगडे ? 

सूयगड ण लोए सूडज्जइ्‌, अलोए-सूडज्जई, लोयालोए-सूडज्जड्‌, 
जीवा सूडज्जंति, अजीवा-सूडज्जइ, जीवाजीवा सूडइज्जति, ससमए 
सूइज्जडइ, परसमए सूडज्जइ, ससमय-परसमए सूटज्जडइ | 

सूयगडे णं असीयस्स किरियावाइयस्स, चउरासीईए 
अकिरियावाईणं, सत्तटीए अण्णाणिय वाईण वत्तीसाए वेणडय वारईणं 
तिण्ह तेसडाण पासडिय-सयाण वृह किच्चा ससमए ठाविज्जइ्‌ । 

सूयगड णं पर्ता वायणा,. सखिज्जा अणुओगदारा, सखेज्जा 
वेढा, सखेज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ गिज्जुत्तीओ, संखिज्जाओ 
सगहणीओ, सखिज्जाओ पडिवत्तीओ। 
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व समुदेसण काला छत्तीस पयसहस्साईं 
पयग्गेणं | सखिज्जा अक्खरा, अणता-गमा, अणंता-पज्जवा, पर्ता- 
त्ता, अणता-थावरा | सासय कड णिबद्ध णिकाइया जिण पृण्णत्ता 
भावा आघविज्जंति, पण्णविज्जंति परूविज्जंति, दसिज्जति 
णिदसिज्जंति, उवद॑भिज्जंति। से एवं आया एवं णाया, एवं विण्णायु, 
एवं चरण-करण-परूवणा आघविज्जइ। से तं सूयगडे] 

सूत्र -4्सेकितंठाणे? 

ठाणे णं जीवा ठाविज्जति, अजीवा ठाविज्जंति, जीवाजीवा 
ठाविज्जंति, ससमए ठाविज्जडइ्‌, परसमए ठाविज्जइ्‌, ससमय-परसमए 
ठाविज्जड्‌, लोए ठाविज्जडइ, अलोए टाविज्जइ्‌, लोयालोए ठाविज्जई्‌ ] 

ठाणे णं. टका, कूडा, सेला, सिहरिणो, प्मारा, कुण्डा, 
गुहाओ. आगरा, दहा, णर्ईओ आधविज्जंत्ति। ठाणे णं एगाइयाए 
एगुत्तरियाए वुङीए दसडाणग-विवड्कियाणं भावाणं परूवणा 
आघविज्जइ्‌। ठाणे ण परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदार, 
संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ णिज्जुत्तीओ, 
संखेज्जाओ संगहणीओ, सखेज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से णं अंगहयाए तए अगे, एगे सुयक्खधे, दसं अण्डयणा 
एगवीसं उदेसण काला, एक्कवीसं समुदेसण काला, बावर्ता पयसहस्सा 
पयग्गेणं, संखेज्जा अक्रा, अणंता-गमा, अणंता-पज्जवा, परितता- 
तसा, अणंता-थावरा! सासय कड णिबद्ध णिकाडइया णिण पण्णत्ता 
भावा आघविज्जंति, पण्णविज्जति, परूचिज्जंति, द॑ंसिज्जति, 
णिदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति । से एवं आया एवं णाया, एवं विण्णाया 
एवं चरण-करण-परूवणा आघविज्जइ । से तं ठणे। 

सूत्र - 48 से किं त समवाए ए 
समवाए णं जीवा समासिज्जति, अजीवा समासिज्जतति 
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जीवाजीवा समासिज्जति, ससमए समासिज्जड्‌, परसमए समासिज्जड्‌, 
ससमय-परसमए समासिज्जड । लोए समासिज्जडइ अलोए समासिज्जड 
लोयालोए समासिज्जइ्‌ । समवाए णं एगाइयाण एगुत्तरियाण ठाणसय- 
विवङ्याण भावाणं परूवणा आघविज्जइ, दुवालस-विहस्स य 
गणिपिडिगस्स पल्लवगे समासिज्जड | 

समवायस्स णं परित्ता वायणा, सखिज्जा अणुओगदारा, 
सखिज्जा वेढा, संखिज्जा सिलोगा, सखिज्जाओ णिज्जुत्तीओ 
सखिज्जाओ सगहणीओ, सखिज्जाओ पडिवत्तीओ । 

से णं अगडयाए चरउत्थे अगे, एगे सुयक्खधे, एगे अज्खयणे, 
एगे उदेसणकाले, एगे समृदेसणकाले। एगे चोयाल-सयसहस्से पयग्गेणं 
सखेज्जा अक्रा, अणता-गमा, अणता-पज्जवा, परित्ा-तसा, अणता- 
थावरा। सासय कड णिवद्ध णिकाडइया जिण पण्णत्ता भावा 
आघविज्जति, पण्णविज्जति, परूविज्जंति, दंसिज्जति, णिदंसिज्जति, 
उवदसिज्जति। से एव आया, एवं णाया, एवं विण्णाया, एवं 
चरण-करण-परूवणा आघविज्जइ | से त समवाए। 

सूत्र - 49 से किं त विवाहे ? विवाहे ण जीवा विआहिज्जति, 
अजीवा विआहिज्जति, जीवाजीवा विआहिज्जति, ससमए विआहिज्जड, 
परसमए विआहिज्जइ, ससमए-परसमए विआहिज्जइ्‌, लोए विआ- 
हिज्जइ, अलोए विआहिज्जइ्‌, लोयालोए विआहिज्जड | 

विवाहस्स ण परित्ता वायणा, सखिज्जा अणुओगदारा, सखिंज्जा 
वेढा, सखिज्जा सिलोगा, सखिज्जाओ गिज्जुत्तीओ, सखिज्जाओ 
सगहणीओ, सखिज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से ण अगहयाए पंचमे अंगे, एगे सुयक्खधे, एगे साइरेगे 
अज््यणसए. दस उदेसग सहस्साइ, दस समृदे-सग-सहस्साइ्‌ | 
छत्तीस वागरण सहस्साई्‌, दो लक्खा अडासीई पयसहस्साङ्‌ पयग्गेण 
सखिज्जा अक्रा, अणत गमा, अणता पज्जवा, परित्ता तसा, 
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अणत्ा थावरा । सासय कड णिवद्ध णिकाङ्या जिण पण्णत्ता भावा, 
आधविज्जंति, पण्णविज्जति, परूविज्जंति, दसिज्जंति णिदंसिज्जंति 
उवदसिज्जंति | से एव आया. एवं णाया, एव विण्णाया एवं 
चरण-करण-परूवणा आघविज्जइ्‌। से त विवाहे। 
सूत्र ~ 50 से किं तं णायाधम्म कहाओ ? णायाधम्म कासु 
णं णायाणं णगराडुं उज्जाणादुं चेडयाड, वणसण्डाड्‌ समोसरणाई 
रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ इहलोडयपरलोडइया 
इड़-विसेसा, भोग परिच्वाया, पव्वज्जाओ परिआया, सुय परिग्गहा, 
तवोवहाणाडइ, संलेहणाओ, भत्त पव्वक्खाणाडु, पाञओव गमणाड देवलोग 
गमणाई, सुकुल-पच्वायाइओ, पुण-वोहिलाभा, अत-किरियाओ य 
आघविज्जति। । 
दस धम्मकहाणं वग्गा, तत्थ णं एगमेगाए धम्मकहाए पंच-पंच 
अक्खाइया सया, एगमेगाए अक्खाइयाए पंच-पंच उवक्खाइया 
सयाई. एगमेगाए उवक्खाइयाए पंच-पव अक्खाडया-उवक्खाइया 
सयाइ, एवमेव सपुव्ावरेणं अद्धुाओ कषहाणग-कोडिओ हवति त्ति 
समक्खायं | 
णायाधम्म कहाण परित्ता वायणा संखिज्जा अणुओगदार, 
संखिज्जा वेढा, संखिज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ णिच्जुत्तीो, 
संखिज्जाओ संगहणीओ, संखिज्जाओ पडिक््तीओ | 
से णं अंगडयाए छड़े अगे, दो सुयक्खधा, एगूणवीसं अज्य, 
एगूणवीसं उदेसणकाला, एगुणवीसं समुदेसणकाला | संखेज्जा 
पयसहस्साडं पयग्गेणं, संखेज्जा अक्खरा, अ्णता गमा, अणता 
पज्जवा, प्रस्ता तसा, अणंता थावरा सासय कड णिवद्ध णिका 
जिण पण्ण्ता भावा आघविज्जंति पण्णविज्जति परूविज्जति दंसिज्जति 
णिदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। से एवं आया, एवं णाया, एवं 2 
एवं चरण-करण-परूवणा आघविज्जइ । से तं णायाघम्म- ॥ 


150 - स्वाध्याय गाला (स नन कक > 


सूत्र - 51 से कि त उवासगदसाओ ? उवासग दसासु ण 
समणोवासयाण णगराइ्‌, उज्जाणाइ्‌, चेइयाइ्‌, वणसण्डाइ्‌, समोसरणाइ्‌, 
रायाणो, अम्मापिययो, धम्मायरिया, धम्मकाओ इहलोडइय परलोइया 
इड़ि-विसेसा, भोग पर्च्वाया, पव्वज्जाओ, परिआगा, सुय परिग्गहा, 
तवोवहाणाइ्‌, सीलव्ववय-गुणवेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववास- 
पडिवज्जणया, पडिमाओ, उवसग्गा, सलेहणाओ, भत्तपच्वक्खाणाड, 
पाओव गमणाई्‌, देवलोग गमणाड, सुकुल पच्चायाईओ, पुण-बोहिलामा, 
अत किरिघधाओ य आघविज्जति। 

उवासग दसाण परिता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, सखेज्जा 
वेढा, सखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ णिज्जुत्तीओ, सखेज्जाओ 
सगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ | 

से णं अगहयाए सत्तमे अगे एगे सुयक्खधे, दस अज्खयणा, 
दस उदेसणकाला, दस समुदेसण काला। सखेज्जा पयसहस्सा 
पयग्गेण, सखेज्जा अक्रा, अणंता-गमा, अणंता-पज्जवा, परिता- 
तसा, अणता-थावरा। सासय कड णिबद्ध णिकाडइया जिण पण्णत्ता 
भावा आघविज्जति पण्णविज्जति परूविज्जति दसिज्जति, 
णिदसिज्जति, उवससिज्जति | से एव आया, एव णाया, एव विण्णाया, 
एव चरण-करण-परूवणा आघविज्जइ, से त उवासगदसाओ। 

सूत्र - 52 से किं तं अंतगड दसाओ ? अतगड दसासु ण 
अतगडाणं णगराइ्‌, उज्जाणाडइ, चेडयाइ, वणसण्डाइं समोसरणाडइ, 
रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोडइय परलोडया 
इड्धि-विसेसा, भोग परिच्चाया, पव्वज्जाओ, परिआगा, सुय परिग्गहा, 
तवोवहाणाइ्‌, सलेहणाओ, भत्त-पच्चक्खाणाडं पाओव गमणाइं, अत 
किरियाओ, आघविज्जति। 

अतगड दसासु ण परिता वायणा, सखिज्जा अणुओगदारा, 
सखेज्जा वेढा, सखेज्जा सिलोगा, सखेज्जाओ णिज्जुत्तीओ, 
सखेज्जाओ सगहणीओ, सखेज्जाओ पडिवीओ । 
कणिक्णिव्गिक्िदिजि(कमि्भि्वजिकदगिद्वि(दणिद्धमि स्वाध्याय गाला- 15) 


से णं अंगहुयाए अह्मे अंगे, एगे सुयक्खधे, अद्र वगा, अद 
उदैसणकाला, अद समुदेसणकाला। संखेज्जाईं पयसहस्साहं पयगगे 
संखेज्जा अक्खरा, अणंता-गमा, अणंता-पज्जवा, परित्ता-तसा अणता- 
थावरा। सासय कड णिबद्ध णिकाइया जिणपण्णत्ता भावा 
आघविज्जंति, पण्णविज्जति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, गिदसिज्जंनि, 
उवदसिज्जंति। से एवं आया, एवं णाया, एव विण्णाया, एवं चरण- 
करण-परूवणा आघविज्जइ्‌ । से तं अंतगड दसाओ। 

सूत्र - 54 से कि तं अंणुत्तरोव-वाइय-दसाओ ? अणुततरोव- 
वाहयदसासु णं अणुत्तरोववाइयाणं णगराइ उज्जाणाइं, चेड्याई, 
वणसण्डाइं, समोसरणाई, रायाणो, अम्मापियरो धम्मायरिया, 
धम्मकहाओ, इहलोइय परलोडया इड़्ि-विसेसा, भोग-परिच्चाया, 
पव्वज्जाओः परिआगा, सुय-परिग्गहा, तवोवहाणाई, पडिमाओ, 
उवसग्गा, संलेहणाओ, भत्त-पच्चक्खाणाईं पाञओव गमणाई, अणुत्तरोव- 
वाइयत्ति उववत्ती, सुकुल पच्चायाई, अपुणबोहि लाभा, अतकिरियाओ, 
आघविज्जंति। त 

अणुत्तरोव-वाइय-दसापु णं परित्ता वायणा, ० 
अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, 
णिज्जुत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणीओ, संयेज्जाओ पडिवतती ८१ 

से णं अंगद्याए णवमे अगे, एगे सुयक्खधे, तिण्णि वगा, 
तिण्णि उदेसण-कालः, तिण्णि समुदैस्णकाला। सखेज्जाई, 
पयसहस्साडं पयग्गेणं, संखेज्जा अक्रा, अ्णता-गमा, अणता- 
पज्जवा, परित्ता-तसा, अणंता-थावरा । सासय कड णिबद्ध णिकाडया 
जिणपण्णत्ता भावा आघविच्जंतति, पण्णविज्जंति, न 
दंसिज्जति, णिदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। से एवं आया, ए ८ 
एवं विण्णाया, एवं चरण-करण-परूवणा आघविज्ज | 


भुतव वसन! = = कन्त दसाओ। 
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सूत्र - 55 से कि तं पण्डा वागरणाडइं ? पण्हावागरणेसु ण 
अट्दुत्तर पञसिणसयं, अट्दुत्तर अपसिणसय, अट्दुत्तर पञिणापसिणसय, 
तजहा-अंगुड-पसिणाई, बाहु-पसिणाइ, अदाग-पसिणाईइं, अण्णे वि 
विचित्ता विज्जाइसया, णाग-सुवण्णेहि सदधि दिव्वा सवाया 
आघविज्जति। 

पण्ावागरणाणं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, 
सयेज्जा वेढा, सखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ णिज्जुत्तीओ, 
संखेज्जाओ सगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ। 

से ण अंगड़याए दसमे अगे, एगे सुयक्खंधे, पणयालीसं 
अच्छयणा, पणयालीसं उदेसणकाला, पणयालीस समुदेसणकाला। 
सखेज्जाइ पयसहस्साडं, पयग्गेणं संखेज्जा अक्रा, अणता-गमा, 
अणता-पज्जवा, परित्ता-तसा, अणंता-थावरा। सासय कड णिबद्ध 
णिकाडइया जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जत्ति, पण्णविज्जति, 
परूविज्जति, दंसिज्जंत्ि, णिदसिज्जंति, उवदसिज्जति | से एव आया, 
एव णाया, एवं विण्णाया, एवं चरण-करण-परूवणा आघविज्जइ | 
, से त पण्डावागरणाड्‌ं | 

सूत्र - 56 से कि तं विवाग-सुयं ? विवाग-सुए ण सुकड 
दुक्कडाण कम्माण फलविवागे आघविज्जइ्‌, तव्थ ण दस दुह-विवागा, 
दस सुह-विवागा | 

से किं तं दुह-विवागा ? दुह-विवागेसु ण दुह-विवागाणं 
णगराइ, उज्जाणाई, वणसण्डाइ्‌, चेइयाइ्‌, समोसरणाई, रायाणो, 
अम्मा-पियरो, धम्मायरिया, धम्म-कहाओ इहलोडइय परलोड्या इडि- 
विसेसा णिरय गमणाड, संसारभव पवचा दुह-परम्पराओ, दुकूल 
पच्वायाईओ, दुल्लह बोहियत्त आघविज्जइ्‌ | से तं दुहविवागा । 

से कि त सुहविवागा ? सुह-विवागेसुं ण सुहविवागाण णगराडं 
उज्जाणाई, वणसण्डाडं, चेडयाइ्‌, समोसरणाईं, रायाणो, अम्मा-पियरो, 


त 
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धम्मायर्या, धम्म-कहाओ, इहलोङ्य परलोडया, इद्धि पिस्ता 
भोगपरिव्चागा, पव्वज्जाओ, परियागा, सुय-परिम्गहा, तवोवहाणाड 
संलेहणाओ, भत्त-पच्चक्खाणाडं पाओव-गमणाईइ, देवलोग-गमणाह 
सह परम्पराओ, सुकुल पच्चायाईओ, पुण-बोहिलामा, अंत-किरियाभो 
आघविज्जति। - 

विवाग सुयस्स णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, 
संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, सखेज्जाओ णिज्जुततीभो, 
संखिज्जाओ संगहणीओ, सखिज्जाओ पडिवत्तीथ। 

से णं अंगहयाए इक्कारसमे अगे, दो सुयक्धा, वीसं अच्डयणा, 
वीसं उदेसणकाला, वीसं समुदेसणकाला। सथिज्जाडं पयसहस्सा, 
पयग्गेणं संखेज्जा अक्रा, अणता-गमा, अणता पज्जवा, परित्ता-तसाः 
अणंता-थावरा! सासय कड णिबद्ध णिकाडया जिण पण्णत्ता भावा 
आघविज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंति, दसिज्जति, णिदसिज्जति, 
उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं णाया, एवं विण्णाया, एव चरण करण 
परूवणा आघविज्जइ। से तं विवागसुयं | 

सूत्र - 57 से किं तं दिद्िवाए ? दिडिवाए णं सव्वभावं 
परूवणा आघविज्जइ्‌, से समासओ पंवविहे पण्णत्ते, तंजहा-परिव्कमे 
सुत्ताइं, पुव्वगए. अणुओगे, चूलिया। 

से कि त परिक्कमे ? परिकम्मे सत्तविहे पण्णत्ते, तजहा-सिद्ध 
सेणिया परिकम्मे, मणुस्स सेणिया परिकम्मे, पृद॒सेणिया परिकमे, 
ओगाढसेणिया परिकम्मे, उवसंपज्जण सेणिया-परिकम्म, विप्पलहण 
सेणिया परिकम्मे, चुयाचुय सेणिया परिकम्म। 

से किं तं सिद्धसेणिया परिकम्मे ? सिद्धसेणिया परिक 

चरददस विह पण्णतत, तंजहा-माउगा-पयाइं, एगदिय-पयाई, अपया 
पाढो-आगास पयाईं केउ-~मूयं, रासि बद्ध, एगगुण, दुगुणं, निगु 


(बब ् 
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केउ भूय, पडिग्गहो. ससार पडिग्गहो, णदावत्त, सिद्धावत्त. से तं 
सिद्धसेणिया-परिकम्मे| 

से कि तं मणुस्स सेणिया परिकम्मे ? मणुस्स-सेणिया परिकम्मे 
चउदस विहे पण्णत्ते, तजहा-माउया पयाइं, एगडधिय पयाइ, अदु 
पयाइ्‌, पाढोआगास पयाइ, केउभूय, रासिबद्ध, एगगुण, दुगुणं, तिगुण, 
केऊमूयं, पडिग्गहो, ससार पडिग्गहो, णदावत्त, मणुस्सावत्तं। से तं 
मणुस्स-सेणिया परिकम्मे | 

से कि तं पुदसेणिया परिकम्मे ? पुहसेणिया परिकम्मे इक्कारस 
विहे पण्णत्ते, तजहा-पाढोआगास पया, केउभूयं, रासिबद्धं, एगगुणं, 
दुगुण, तिगुणं, केउभूयं, पडिग्गहो, ससार पडिग्गहो, णदावत्त, पुदावत्त | 
से त पुदसेणिया परिकम्मे 

से कि त ओगाढ सेणिया परिकम्मे ? ओगाढ सेणिया परिकम्मे 
इक्कारसविहे पण्णत्ते, तजहा-पाढोआगास पयाइ्‌, केउभूय, रासिवद्ध, 
एगगुण, दुगुण, तिगुणं, केउभूय, पडिग्गहो, संसार पडिग्गहो, णंदावत्त, 
ओगाढावत्तं | से त ओगाढसेणिया परिकम्मे। 

से कि त उवसपज्जण सेणिया परिकम्मे ? उवसपज्जण 
सेणिया-परिकम्मे इक्कारसविहे पण्णत्त, तंजहा-पाढोआगास पया, 
केउमूय, रासिबद्ध. एगगुणं, दुगुणं, तिगुण, केडभूय, पडिग्गहो, 
संसार पडिग्गहो, णदावत्त, उवसपज्जणावत्त। से तं उवसपज्जण 
सेणिया परिकम्मे। 

से किं त विजहण-सेणिया-परिकम्मे ? विप्पजहण-सेणिया- 
परिकम्मे इक्कारसविहे पण्णत्ते, तंजहा-पाढोआगासपयाई्‌, केउभूय, 
रसिबद्ध, एगगुण, दुगुण, तिगुण, केउभूय, पडिग्गहो, ससार-पडिग्गहो, 
णदावत्त, विप्पजहणाव््त। से तं विप्पजहण-सेणिया-परिक्कमे | 

से किं त चुयाचुय-सेणिया-परिकम्े ? चुयाचुय-सेणिया-परिकम्मे 
इक्कारसविहे पण्णत्ते, तजहा-पाढोआगास पयाइ्‌, केउभूय, रासिवद्धं 


म 
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एगगुणं, दगुण, तिगुणं केउभूयं, पडिग्गहो, संसारपडिग्गहो णंदाव्त 
चुयाचुयवत्तं । से तं चुयाचय-सेणिया-परिकम्मे । छ चउव्क-णड्याई 
सत्त तेरासियाडं। से तं परिकम्मे। 
से कि तं सृत्ताइ ? सुत्ताइं वावीसं पण्णत्ताई, तंजहा-उच्जु-सुय, 
परिणया-परिणयं, बहुभगियं, विजय-चरियं, अणं-तर्‌ परम्पर, आसाण, 
संजू, संभिण्णं, आहव्वाय॑, सोवव्थियावत्त, णंदाक्त, बहुल, पुडपुद्ध. 
वियावत्तं, एवेभूयं, दुयाव्तं, वत्तमाणपय, समभिरूढं, सव्यओ-भद, 
पस्सासं, दुप्पडिग्गहं ] 
इच्येडयाईं वावीसं सुत्ताईं छिण्णच्छेय णडयाणि ससमय सुत्त 
परिवाडीए, इच्येडयाइं, बावीसं सुत्ताई अच्छि-ण्णच्छेय णडइयाणि 
आजीविय सुत्त परिवाडीए, इच्ेडयाईं वावीसं सृत्ताडं तिग-णइयाणि 
तेरासिय सुत्त परिवाडीए इच्येडयाई वावीस सूत्तादं चउक्क णड्याणि 
ससमय सुत्त परिवाङीए, एवामेव सपुव्वावरेण-अद्ासीई सुत्ताई 
भवंतीत्ति-मक्खायं । से तं सुत्ताई । 
से किं तं पुव्वगए ? | 
पुव्वगए चउदसविहे पण्णत्त, तंजहा ~ उष्पायपुवं, अग्गामीय 
वीरियं, अच्थिणत्थि-प्पवाय, णाण-प्पवायं, सच्च-प्पवाय, आय-पकय, 
कम्म-प्पवायं, पच्चक्खाण-प्पवायं (पच्चक्छाणं) विज्जाणु-पन, 
अवह पाणाऊ, किरिया विसालं, लोकविद्‌ सारं । उप्पाय-पुववस्त ण 
दस-वत्थू. चत्तरि-चूलियावत्थू पण्मता | अग्गाणीय पुनस णं 
वत्थु, दुवालस-चूलियावल्थू पण्णत्ता। वीरिय-पुव्वस्स ण ~<“ 
पण्णत्ता । अच्थिणव्थि-प्पवाय-पुव्वस्सं 1 अद्वार 
वत्थु. दस चूलियावल्थू पण्णत्ता। णाण-प्पवाय-पुव्वस्स 
व्य्‌ पण्णत्ता। सच्चणवाय पुव्वस्स णं दोण्णि वल्थू पण्णत्ता | प 
म सालस वत्थू पण्णत्ता। कम्मप्वाय-ुववस्स _ तीस ५ 
पासन ण = य , पच्चक्खाण पुव्वस्स णं वीसं वत्थू पण्णत्ता ५ 






@ 


(द 
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पुव्वस्स ण पण्णरस वत्थू पण्णत्ता। अवं्पुव्वस्स णं बारस वत्थू 
पण्णत्ता। पाणाउ पुव्वस्स णं तेरस वत्थू पण्णत्ता। किरिया -विसाल- 
पुव्वस्स णं तीसं वत्थू पण्णत्ता] लोकवबिदुसार-पुव्वस्स ण पणवीसं 
वत्थू पण्णत्ता | 

दस, चोदस, अद, अदारस, बारस, दुवे य, वत्थूणि। 

सोलस, तीसा, वीसा, पण्णरस, अणुप्पवायम्मि | 169 || 

वारस इक्कारसमे ? वारसमे तेरसेव वत्थूणि। 

तीसा पुण तेरसमे, चोदसमे पण्णवीसाओ | 190 || 

चत्तारि, दुवालस, अदु चेव दस चेव चुल्लवत्थूणि। 

आइल्लाण चण्डं, सेसाण चूलिया-णत्थि | 91|| 

से तं पुव्वगए (3) 

अनुयोग 

से किं तं अणुओगे ? अणुओगे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा - 
मूलपढ-माणुओगे, गंडियाणुओगे य | 

से किंत मूलपढमाणुओगे ? मूलपढमाणुओगे णं अरिहंताण 
भगवताणं पुव्वभवा, देवलोग गमणाईं, आउ, चवणाईइं, जम्मणाणि, 
अभिसेया, रायवर-सिरीओ, पव्वज्जाओ, तवां य उग्गा, केवल- 
णाणुप्पयाओ, तित्थ-पवत्तणाणि य, सीसा, गणा, गणहरा, 
अज्जापवत्तिणीओ सघस्स-चरउव्विहस्स जं च परिमाण, जिण 
मणपज्जव ओहिणाणी, सम्मत्तसुय णाणिणो य, वाई, अणुत्तरगई य, 
उत्तर-वेव्विणो य मुणिणो, जत्तिया सिद्धा, सिद्धिपहो जह देसिओ 
जच्विर च काल, पाओवगया, जे जहिं जत्तियाइं भत्ताइ अणसणाए 
छडत्ता अतगडे, मुणिवरुत्तमे, तिमिरओघ विप्पमुक्के मुक्सुहमणुत्तर 
च पत्ते, एवमण्णे य एवमाइ भावा मूलपढमाणुओगे कहिया। से त 
मूलपढमाणुओगे | 

से कि त गण्डियाणुञओगे ? गण्डियाणुञओगे कुलगर गण्डियाओ, 


क 
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1 
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थाथ गण्लिद्रामो, यवके म ण्डियाऽ 
ग २. { गणिन ^ त गण्डियाओो 
त , वाहु 
` 1 वनिीक्म गण्डियाओ, हरिवंस गण्डियाओ, उस्सपिणी 
६ "4 ऋणिणी गण्डियाओ, चित्ततर गण्डियाओ, अमर णर 
1 न द (द-ममण-पिविह परियष्रणाणु ओमेसु एवमाइयाभो 
17. षो पानकिन्जपि, पण्णविचज्जंति। सेतं गण्डियाणुओगे, से 
प १; ष्:| 

{ण प वृद्धिदा ? चृ्ियाओ आइल्लाणं चण्डं पुव्वाणं 
दथ म, छा पुष्यं अधूलियाह। से तं चूलियाओ। 

{दचधनलदा ध परिता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, 
नदष, ददस्मा सलोमा, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, 
1 नप निलदुतीज, रंसस्जाओ संगहणीओ | 

न £ दवा व्ररयने अमे, एमे सुयक्छंधे, चोदस-पुववाडुं 
४८4 सधज्जी वूलपत्थू, संसेज्जा-पाहुडा, संखेज्जा पाहुड- 
प. सीनठमाभरो फहुखियाओ, संखेज्जाओ पाहुड-पाहुडियाओ। 
र पम -रदरसाडई्‌ पयम्गेणै, रंखिज्जा अक्रा, अणंता-गमा, 
दतरा, वरिता-तसा, अणंता-थावरा। सासय कड णिबद्ध 
धतया सिग पण्णत्ता भावा आघविज्जंति पण्णविज्जत्ति, 
पद्विनरमपि, दसिस्जति, णिदंसिज्जति, उवदसिज्जति। से एवं आया, 
पं णाया, एवं विण्णाया, एवं चरण करण-परुवणा आघविज्जंति। 
त दिद्धिवाए1112।। 

सूत्र ~ 58 इच्चेयम्मि दुवालसंगे गणिपिडगे अणंता-भावा, 
अणंता-अमावा, अण॑त्ा-टेऊ, अणंता अहेऊ, अणंता-कारणा, अरण॑ता 
अकारणा, अणंता जीवा, अण॑ता अजीवा, अणंता भवसिद्धिया, अणंता 
अभवसिद्धिया, अर्णा सिद्धा, अणता असिद्धा पण्णत्ता- 
भाव-मभावा हेऊ-महेऊ, कारण-मकारणे चेव | 
जीवाजीवा भवियमभविया, सिद्धा असिद्धा य] 9211 


वा 
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इच्येडयं दुवालसंगं गणिपिडग तीए काले अणता जीवा आणाए 
विरहिता चान्तं संसार कन्तारं अणुपरिय्टिसु । इच्चेडयं दुवालसंगं 
गणिपिडग पड्पण्णकाले परिता जीवा आणाए विराहित्ता चाउरन्तं 
संसारकन्तार अणुपरियहंति । इच्येइयं दुवालसगं गणिपिडग अणागए 
काले अणता जीवा आणाए विराहित्ता चाउरन्तं ससार कन्तार अणु- 
परियटिस्सति। 

इच्येइय दुवालसंगं गणिपिडगं तीए काले अणत्ता जीवा आणाए 
आरहिता चाउरन्तं संसारकतारं वीडवड्यु। इच्चेदयं दुवालसंगं 
गणिपिडग पडुपण्णकाले परित्ता जीवा आणाए आराहित्ता चाउरन्तं 
ससार कन्तारं वीईवयति। इच्येदयं दुवालसंग गणिपिडगं अणागए 
काले अणंत जीवा आणाए आराषहित्ता चाखरन्तं ससार कन्तारं 
वीईवदस्सति । 

इच्येदयं दुवालसगं गणिपिडगं ण कयाइ्‌ णासी, ण कयाइ ण 
भव्‌, ण कयाइ ण भविस्सड्‌ । भूवि च. भवड्‌ य, भविस्सड य । धुवे, 
णियरए्‌, सासए, अक्खपए्‌, अव्वए, अवदि, णिच्च । 

से जहाणामए पचव्थिकाए ण कयाइ्‌ णासी, ण कयाइ णल्थि, 
ण कयाइ ण भविस्सड्‌ । भूवि च. मवडइ य. भविस्सड्‌ य, धुवे, णियए, 
सास अक्खए, अव्वए, अवडिए, णिच्ये । एवामेव दुवालसंग गणिपिडगं 
ण कयाइ्‌ णासी, ण कयाइ णत्थि, ण कयाड्‌ ण भविस्स । भूवि च, 
र भविस्सइ्‌ य, धुवे, णियए, सासषए, अक्खए, अव्वए, अवहिए, 

च्च 


ति समासओ चउवििहे पण्णतते, तंजहा-दव्वओ, ित्तओ, कालओ, 
भावओ।| 

तत्थ-दव्वओ णं सुयणाणी उववत्ते सव्वदव्वाईं जाणड पासइ्‌ | 

खित्तओ णं सुयणाणी उवउत्ते सव्व खत्तं जाणड्‌ पास । 

कालओ णं सुयणाणी उवउत्ते सव्वं कालं जाणइ पास्‌ । 

भावओ णं सुयणाणी उवउत्ते सव्ये भावे जाणड़ पास्‌ | 
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इच्येडयं दुवालसग गणिपिडगं तीए काले अणंता जीवा आणाए 
विरहिता चाउरन्तं संसार कन्तारं अणुपरियष्टिसु । इच्येडयं दुवालसग 
गणिपिडग पदड्प्पण्णकाले परित्ता जीवा आणाए विराहित्ता चाउरन्तं 
ससारकन्तारं अणुपरियडंति । इच्येडय दुवालसग गणिपिडगं अणागए 
काले अणता जीवा आणाए विराहित्ता चाउरन्त संसार कन्तारं अणु- 
परिणटटिस्सति । 

इच्येडय दुवालसंग गणिपिडगं तीए काले अणत्ता जीवा आणाए 
आराहित्ता चाउरन्तं संसारकतारं वीडवदंसु । इच्चेडयं दुवालसंगं 
गणिपिडग पदुपण्णकाले परित्ता जीवा आणाए आराहित्ता चाउरन्त 
संसार कन्तार वीईवय॑ति। इच्चेइयं दुवालसगं गणिपिडगं अणागए 
काले अणत जीवा आणाए्‌ आराहित्ता चाउरन्तं संसार कन्तारं 
वीईवदुस्सति। 

इच्वेइय दुवालसंगं गणिपिडगं ण कयाइ णासी, ण कयाइ ण 
भवेह, ण कयाइ ण भविस्सड्‌ । भूविं च, भवड्‌ य, भविस्सइ य} धुवे, 
णियए, सासए, अक्छषए्‌, अव्वए्‌, अवडधिए, णिच्चे । 

से जहाणामए पंचल्थिकाए ण कयाइ णासी, ण कया णच्थि, 
ण कयाइ्‌ ण भविस्सड्‌ | भूवि च, भवड य, भविस्सड्‌ य, धुवे, णियए, 
सासए अव्खए, अव्वषए, अवडिए, णिच्च ] एवामेव दुवालसंगं गणिपिडगं 
ण कयाइ णासी, ण कयाड्‌ णत्थि, ण कयाइ ण भविस्सइ ! भूवि च, 
भव य, भविस्स य, धुवे, णियए. सासए. अक्खए, अव्वए, अवद्विए 
णिच 

से समासओ चरष्िहे पण्णतत, तंजहा-दव्वओ, चित्तओ, कालओ 
भावओ। 

तत्थ-दव्वेओ णं सुयणाणी उववत्ते सव्वदव्वाइं जाणई पास्‌ | 

चित्तओ णं सुयणाणी उवउत्ते सव्वं खेत्त जाणड़ पासड। 

काल्ओो ण सुयणाणी उवरत्ते सव्वं काले जाणड्‌ पासड्‌ । 

भावओ ण सुयणाणी उवरत्ते सव्ये भावे जाणइ पास | 


1 
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अक्र सण्णी सम्म, साइ्य खलु तपज्छःि + 
गमियं अंगपविह, सत्तयि एए सपदि) ६ 
आगम-सत्थगगहणं, जे वुद्धि गुणेहि उरि धिः 


ष्व 
विति सुयणाण लम्मं, तं पुव-पिसारया छद); 


सुस्सूसइ पडिगुच्छद, सुणेड गिण्ठद य ईह 75; 
तत्तो अपोहए वा,. धारेइ करे पा समः}; 
मूञं हुंकारं वा. वाढक्कारं पदिपुच्छ दीह । 
तत्तो पसंग-पारायणं च, परिणिष्ध सपम्‌). 
सुत्तत्थो खलु पढमो, वीओ णिज्जुत्ति मीसिओ भवि भे। 
तओ य णिरवसेसो, एस विही होई अगुसौगै।);; 

से तं अंग अंगपविदं । से तं सुयणाण। रो ठ पये 

तं णंदी। 


ष 
५ 


/। णदयोखत्त खमत्त ॥ 


श्री ऋषभदेव भगवान शिलोका 


सरसत सांवण तुज पायेजी लागु. जाणु तो दुध ग 
रौषमदेव्जी रा कंस शिलोको. एकण यित कारन रा 
लोको 1 || नगरी वनीता भली वीराँ, जिणर्मतो सा ज 
छाजे। माता मोरादेजी गर्भज धरीयो, ज्यारी तो कुर भा 
अवतारीया | !2 || जनम्या कवदर्जी जुगत्या दुध पायु चौ: --. 
मिल सागे नवरावे। छप्पन कवारी भिल मोछ्य दान, 
जिनेश्वर दिनो 11311 दिन-दिन कवर्जी हप (9. 
ने दादोजी वठा | वीरा लाख पृरर्मे कवरजी दुय नृ" 
रा दिना ष्ठे दुदा।८।। परन्या दुयला हय द (1 


[वाका ० ^ न 1 ^ 
(४) र | ना (क) 1) (5 नि श दश १4 प षु ध ५ 1 
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जनम्या जोडा भाई। भरतजी सग विरामी जाई, बाहुबल संग 
सुन्द बाई । 511 रीषभ जिनेश्वर मन मे विचारे, जुगल्यारे धर्म 
करणो जी न्यारो । जोडा पलटाइने लगन लिखाओ, भरत बाहुबल 
सारा परणावो ! 16 ।। तीजो तो आरो उत्तरतो आयो, कल्पवृक्ष तो 
ईसडी फुरमवे। भ थारी मनस्या पूर्ण करस्या, थे मारा धणी होय 
कर वैठा 171! इसडी बाता तो हमने नही रे सुहावे, जुगल्या तो 
जाय नाम ने केवे] थे मांरो न्याव कीजो महाराजा, मनसा पूरण 
दीजो जी ताजा 18 || नाभ राजा तो मुखसुं फुरमवि रीषभ कने 
थारो न्याव करावो। रीषभजी आप कचेडी मे आवे, नाम राजा तो 
इसडी फरमावे। 9]! जुगल्यारो न्याव वु्हीज कीजे, मारे ताईं तो 
आवण मत दीजो | न्याव पृथ्वी रो बरावर कीजो, लोक सारोने 
दिल्लसा दिजो 1 1101 | पृथ्वी उपर तो उद्योतं किजो, हुक्म पिता रो 
तुरन्त उठावो ! जुगल्या साराने धंधो भोलायो सार फेरी ने चावल 
नीपजावो | 11|| हुवा चावल ने जुगल्या ने दिना. पाणी पिवोने 
चावल खाओ। इसडी वातां सुं सारा सुख पावो, कोरा काचा से 
जुगल्या दु ख पावे | (12 [| नाके अग्नि मे आप गटकावे जुगल्या तो 
जाय रीषभजी ने केवे, इसडी वातां सु हम तो सारा दुख पावा 
रीषमजी आप कलश बणावे । 113 || माटी रा कलशा अगनी मे 
पकावे, चावल पानी रो मेल वतावे | इसडी वाता सुं सारो सुख पावे, 
अबे भगवन्तजी सदा नचीता । 1141 | त्रेसठ लाख पूरव विच मे जी 
बीता, जीव दया रा मोटा उपकारी ! संसार जाणे काची जी काया, 
तपकर सोसी आपरी काया 115 || प्रभाते उठी लागा माताजी रे 
पावो माताजी माने आज्ञा दिरावो, आज्ञा देवो तो दिक्षा मे लेसा, 
जन धर्म रो उद्योत करसां । 16 | आदि जिनेश्वर अरिहन्त कहवा 
सा, मताजी थारो दूध उजवाला। आज्ञा माता रो सुख वे ज्यू 
किजी, पलक-पलक मे माने काई पृष्ठो 1 117 | । आज्ञा लेयने वारे जी 


1 
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व नोकरगली 


ज्ञरण चारूड्‌ मांमलिक कारी { 130 {{ नठ कङसु गुणा नाकरलल, 
रकण चित होय ने सामायिक ठय ! भव भक्रा पातक दूर गमावो, 
सगवन्तरो वरण कसो दखांगो 1 13; 1} रत्री रास अमी चंदन 
जीरं, जणो वृष्य लेछण ने कंच्न वाणेः] धज्जा कलय ने 
रतनागर ददो, गज मन्तो गेवर सिंधु च्यु रंजो ¦ 132 1 । ङसडी वातां 
तो माता सुण लीनी, पुत्र वंदनरी त्यारीजी कीनी | भरत ने कहवो 
नगरी सिणगारो, गन्दु अरिहन्त ने रीषम हमारो 1 13311 माताजी 








वि (न हार ~ ------ ---6 भारी -------{ (न (1 न माता 
मन्नं हर्व ददाड्‌, हायी रे ऊपर कयं भारा जाडं ! टया माता 
नोरादेकीयी -- ~ ~ नमल गदे समोद्रणः भ == सखयेडा १ 2 ---> टेरदी ~ 
नोरादेकीजी नंगल मठे. समोररणः सुन्डा जी अवे [13८ 1! ठंखं 


सायवी ठ पन अ ~ री = त्यारी श 0 -9 
सायवा पुत्र ठी [९ नुगत जावणं रा क्म छ त्वत्त { दसम 


[३.१ 


हिसेड फटा किण न माता 0 किणसरासी न 
सवज हखःङ टुटा. करण मता न कण्यखाः ब्दः [351। 
9 डय ४ विगत ~ मोजाई ~ जिगर ~ ~ -+ 4{>----> जी = 
ठकीगरा न्नं किणरी नोजाडई, जिणरी गड न किणरी खी जाडं | 
नन रीवा ५०. एतदः स्गृराखो ५ छर न~ "~ न= मर्दी (म्ना 1 
मव उवाच पातक रगसखा. घर्‌ ठक दुखा मुगृदा ल्म ताज { 511 
नतां मोरादेली ९ ~ उपजाय = ~~~ ----- सिवाय = 
नता फरदंजी कवलं उपजाया, गज हादे ट्ठ मुगत क्तिवाया | 
रीढम जिनेच्दर न सायनं ५ पांवडः [14 = 
॥4न ।जनर्दर्‌ व्रण दान, नक} म जयन पावङः चटया [57|| 
दावार ~ सवरई वाहुवल = कने जावे दयाई द दाहव्लं कीदी ~> 
आदम बावाते जात सरग. वाहुदल कने जावे ठयाई | दाहुव्ल कीदी 


ठुन्दणा 





गृणा पक्रारे = वरणा = मः | खेवादे >! अन्ना > रा त्रिय 
^ ४) कर्‌, चरला र अम दप छखवाद{ नला ट ग चत्र 


य पमल्यु 5 दयप्र सतन जडावं = मका च ५ 
चसद, पमल्यां ऊपर रतन जड्वि { ।<0 || मका ₹ मयि पगल्या टे 
मे, मुसलमान की टी जावण की त्यरी, भ्दतजी रया भस्त खंड 


माड. वाहुवल रय मकारे मायी { 14111 मरत की स्य्ही प्रथमां सुं 
ॐ, जहुवेली की स्या पगरीया सुं पुजे ! आप नमन्ती) मुक्ति 
सिपाया, जेन घमं में मोटी छे देया! 42 |} ज्यांरा तो गृण रिख 
कपलचदजी गाया, भर्त खेतर म दिचर्ता याया. समत उमणीर 


| 


(क्कददस-------------- {२५९ 
व स दर द न्द्र 
^ > ^ ८.3 न्दः मउ - ८ 
५ 


९१ 


पेक्छवि निरूवम रूव जास. जण जपे किचिय। 
एकाकी किल भित्त इत्य, गृण मेल्या सचिय। 
अहवा निच्चय पुव्व जम्म, जिणवर इण अचिय। 
रमा पमा गखरी गग, रतिहा विधि वंचिय । 51 | 
नय बुध नय गुरु कविण कोय, जसु आगल रद्ियो। 
पच सया गुण पात्र छक्र, हीडे परवरियो। 
करय निरतर यज्ञ करम, मिथ्यामति मोहिय । 
अणचल होसे चरमं नाण, दसणह विसेहिय 11611 
|! वस्तु ।। 
जबृदीव जुवूदीव भरह वासमि, खोणीतल भंडण। 
सगह देस सेणिय नरेसरः 
वर गुव्र गाम तिहा, विष्य वसे वसुभूर सुन्द । 
तसु पुहवि भज्जा, सयल गुण गण रूव निहा । 
ताण पुत्त विज्जानिलो, गोयम अतिहि सुजाग 1171 | 
|} भास ।। 
चरम जिणेसर केवलनाणी, चोविह संघपड्ट्राजाणी | 
पावापुर सामी सप्तो, चविह देवनिकायहि जुत्तो ! 811 
देवहि समवसरण तिहा, कीजे, जिण दीदे मिथ्यागति एछीञ। 
त्रिभुवन गुरु सिहासन वैठा, ततखिण मोह दिगत् परद्र | 911 
क्रोध मान माया मद पूरा, जाये नाठा जिम दिन चोरा, 
देव दुदुमि आगासे वाजी, धरम नरेसर आव्यो गाजी । 11011 
कुसुम वृष्टि विरवे तिहा देवा. चउसठ उन्द्रज मांगे सेवा। 
चामर छत्र सिरोवरि सोहे, रूवहि जिनवर जग सहु मोहे । 111} । 
पसम रसमर वर वरसंता, जोजन वाणि वखाणं करता | 
जाणिवि दर्दमान जिन पाया, सुर नर किन्नर आवड राया । 112 || 
कतसमोहिय जलहलकता, गयणविमाणहि रणरणकता । 


6 अ 
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पेक्छवि इन्दमूढ मन चिते, सुर आवे अम यज्ध हुवंवे। 
तीर तरंडक जिन ते कहता, समवद्ण चुहत्ता गृहयहि 
ततो अभिमाने मोयम जपे, इण अव्र कोये तणुं केपे। 
नूढा लोक अजाण्युं बोले. सुर जाणंता इम कांई डोः 
सो आगल कोई जाण समीजे, सेरु अवर किम उपमा 


[! वस्तु | 


कीर जिणव्र कीर जिणवर्‌ चण सम्पन्न. वायुर सुरः 





क्त नाह संछार तारण. तिहि देवड्‌ निन्महिय 

समवसरण बहू सुक्ख कारण, 

जिनवर जग उचज्जोय करै, तेजहि कर दिनकर। 

चिंहासण सामी ठव्यो, हो तो जय जयकार ! 11611 
| सास |] 

तो चडियो घणमाण मजे. इन्द्रम्‌ भूदेव तो. 

काये करी संवरिय. कवणसुजिणवर देवतो | 

जोजन भूमि सयवसरण, येक्खवि परथनारंम तो, 

दस्र दिस देखे विढ्घवघू. आवंति सुर्तम ते । {711 

सणिमय तोरण दंड ध्वज, कोसीसे नव्छाट तते, 

वड़्र विवर्जित जंतुगण. व्रातिहार्जि आठ तो । 

सुर नर किन्नर असुरवर, इंद्र डद्राणी राय तो, 

चित्त चमक्किय चितवै. सेवंता प्रमु पाय तो ¡ 18|| 

खहसकिरण सामी ठीरजिण. पेखिय रूप विलाल तो; 

एह असंमव संभव र, सायो ए इद्रजाल तो। 

तो वोलावड्‌ त्रिजगं मुक, इदमू नसे तो, 

श्री मुख संय सायी स्वे, केड वेद पए तो! 4911 

मान चेदि सद ठेलि करी भगतिहिं नम्यो रीस तो 

पंच सयासु त्रत लियो र्‌. मोयम पहिलो सीस तो। 








(ननन 
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देवव संजन दुणिवि द्री अगानिभूड्‌ वेर तो. 
नाम लेई आमास करे, ते पण प्रतिवोय तो } 120 | ¦ 
ङण अनुक्रम सणहर रयण्‌. थाप्या कीर इग्यार तो, 
तो उपदेशे भुवन गुरु. संयसयुं त्रत वारतो | 
बहुं उपास्ते वारणो ए. आपण्ये विहिरंत तो 
गोयन संजन जग सख्ल. जय जख्कार क्त तो ¡ 121} 
1! वस्तु ¦| 
सखमवसरण्‌ पुतो तुरत ते. ज जे सतर सानि रटे 
चरमनाह फेड फरंत तो. नेञिकीज ससख नने 
गोयम भवहि विरत. दिव्छः ठेई चिक्डः उडी. 
गणहर पय संफत्त ] 122 } | 
1} मासं || ` 
आज हुयो सुविहाग, आज पफ्चेलिमां पुण्य भरो, 
दीठा गोयन सानि, जो निय नयणे अमिय छो. 
समवसरण मज्ञार, ज जे संसय ऊपे ए. 
ते ते णर उपगार कारम रृठे मुनि पवर ! 12311 
जिहां जिहां दीजे दीख, तिहां तिहां कदल उपजेए 
आप लने अगत, गोखम टज दान ङन। 
गुरु ऊपर गुरु सक्ति, सामी सोयम रऊपनिय, 
इणिछल केवलनाग, रागज सखे रंग भरे 12८ 1 | 
जो अष्टापद सेल, वंदे चडि चवीस जिग, 
आतम लव्विव्सेग. चरस सरीरी सो य सुनि, 
इस देस्रणा चिसुगेह, गोख्म मणहर संचरिय. 
तापस पन्नस्तरण. ते मुनि दीठो आक्तो ए । 25 | 
तप सोस्सिय निय अंगम-अग्हां संयति न उपजे ए. 








व 2 ~ = 


किम चढठसे दृढकाय, गज जिम दीसे गाजतो ए 
गिरुओ ए अभिमान, तापस जो मन चिंतवे ए। 
तो मुनि चढियो वेग, आलंबवि दिनकर किरण | {26|| 
कचण मणि निष्पन्न दंडकलस ध्वजवड सहिय, 
पेखवि परमाणन्द, जिणहर भरतेरस महिय | 
निय निय काय प्रमाण, चहँ दिसि सठिय जिणह विम्ब, 
पणमवि मन उल्लास, गोयम गणहर तिहा वसिय 127 || 
वयर सामीनो जीव, तिर्यक जुंभक देव तिहां | 
प्रतिबोध्या पुडरीक, कंडरिक अध्ययन भणी | 
वलता गोयम सामि, सवितापस प्रतिबोध करे, 
लेई आपण साथ. चाले जिम जूथाधिपति । 28|| 
खीर खांड घृत आण, अमिय वूठ अगुठ ठव, 
गोयम एकण पात्र करावे, पारणो सवे। 
पच सया शुभ भाव, उज्ज्वल भरियो खीर मिसे । 
साचा गुरु संयोग, कवल ते केवल रूप हुआ | {29|| 

| पञ्च सया जिणणाह, समवसुरण प्राकारत्रय, 
पेखवि केवल नाण, उप्पन्नो उज्जोय करे । 

-- जाणे जणवि पीयूष गाजती घन मेघ जिम, 


४. 


4 निसुणेवि, नाणी हुआ पंचसया । 130 1 | 
|| वस्तु ।। 


इण अनुक्रम इण अनुक्रम नाण संपन्न पत्नरसे, 

~ उप्पन्न परिवरिय, हरिदुरिय जिणणाह वंद । 
जाणेवि जगगुरु वयण, तिहि नाण अप्पाण निंदइ्‌ । 
चरम जिणेसर इम भणे, गोयम म करिसं खेह. 
छेह जाय आपण सही, होस्या तुल्ला बेव । 131 | 


त 
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|| भास || 


सामियो ए वीर जिणन्द, पूनमचन्द जिम उलसिय, 

विहरियो ए भरहवासम्मि, वरस बहुत्तर संवसिय। 

ठवतो ए कणय पडमेण, पाय कमल संघे सिय, 

आवियो ए नयणानंद, नयर पावापुर सुरमहिय 32 || 

पेसियो ए गोयम सामि देवसर्मा प्रतिबोध करे, 

आपणो ए तिसला देवि, नंदन पुहतो परमपए। 

वलतो ए देव आकाश, पेखवि जाण्यो जिण समए, 

तो मुनि ए मन विखवाद, नाद भेद जिम ऊपनो ए 133 ।। 

इण समे ए सामिय देखि, आप कनांसु टालिया ए 

जाणतो ए तिहुअण नाह, लोक विवहार न पालियो ए। 

अततिमलो ए कीघलो सामि जाण्यो केवल मागसे ष, 

चिन्तव्यो ए बालक जेम, अहवा केडे लागसे ए 1134 

हुं किम ए वीर जिणद, भगतिहि भोले भोलव्यो ए, 

आपणो ए अविचल नेह, नाह न संपड़ साचव्यो ए, 

साचो ए वीतराग, नेह न हेजे लालियो ए। 

तिणसमे ए गोयम चित्त. राग वैरागे वालियो | 135 || 

आवतो ए जो उल्ल, रहितो रागे साहियो ए, 

केवल ए नाण उप्पन्न, गोयम सहिज ऊमाहियो ए। 

तिहुजण ए जय जयकार केवल महिमा सुर करे ए, 

गणधरू ए करय बखाण, भविया भव जिम निस्तरे ए 1136 |। 
।] वस्तु ।। 

पढम गणहर पढम गणहर बरस पच्वास गिहवासे सवसिय, 

तहा वरस सजम विभूसिय, सिरि केवल नाण पुण, 

वार बरस तिहुअण नमंसिय | 


किमिदगिक्जिजिध(ञणे(कोभि(दणिकमिक्िजिद्मि स्वास्याय 


राजगुही नरी ठव्यो कणवड्‌ ' वरसाउ, 
सामी मोयम चुणनिलो, होसे सिवपुर ठाउ 1 1371! 

1} पस |] 
जिम सहकारे कोयल टके, जिस कुसुमावन परिमल महक, 
जिम चन्दन सो्ंघ निधि, जिन गंगाजल लहरिया लहके 
जिम कणयाचल तेज लके, तिम गोयम्‌ सोम निपि ! 15811 
जिम मानसरोवर निवसे हंसा. जिम सुरतरु क्र कणयवतंसा, 
जिस महुयर राजीव दन. जिम रयगायर्‌ रयणे विलसे, 
जिम अंबर तारागण विकसे, तिम गोयम गुरु केवल घने | 89|| 
पूनम निसि जिम स्सियर सोहे, सुरतरु सिसा जिम जग मोह, 
फुरद्‌ दिसं जिम सहसकये, पञ्चानन जिम मिरिवर राजे, 
नरवई घर जिम मयगलं गाजे, तिम जिनसासन सुनि पवयो 14011 
जिम खुर तरुवर सोहे साखा. जिम उत्तम मुख मधघुरी भाषा, 
जिम वन केतकि महमहे ए. जिम सूमिपति सुयव्लं चमके, 
जिम जिन मन्दिर घण्टा रणके. गोयम लब्धे गहगह्यौ ट्‌ 1 44|| 
चिन्तासनि कर चडियो आज. सुरतरू सारे वंछित काज, 
कासकुम्म सहु वशि हुआ ए. कामगवी पूरे मन कामी, 
अष्ट महासिद्धि अवे धामी, सामी गोयम्‌ अणुसरो ए 1142 || 
पगक्क्खर पहिलो पमणीजे, माया वीजो श्रवण सुणीजे, 
श्रीसती सोमा संमवषए, देवां धुर अचित नमीजे, 
विनयपहु उवञ्ाय थुणीजे, इण सत्रे गोयम नमो ए 1143 11 
पर घर वसतां कांड करीजे, देस देसांतर कांड ममीजे, 
कवणं काज आयास करे, ग्रह उठी गोयम समरीजे, 
काज ससग्मल ततखिण सीजे, नव निधि विलसे तिहा घरे ए} 44 1। 
चउदह सय वारोत्तर वरसे, गोयम मगहर केवल दिवसे, 
कियो कविति उयगार परो. आदिहिं मंगल ए पमणीजे, 


ए-व्वाध्याव चत वव वव. ५ 


चौबीसी 


मनवा छोड रे राग न द्वेष, खमाले सुध भाव से। 
आया पक्छी पर्व महान, खमाले सुध भाव से| 
ऋषभ अजित संभव अभिनन्दन सुमति पद्य सुपार्श्व 
चन्दा प्रमुजी सुविधि शीतलजी श्री हस वासु पूज्य राज। 
विमल अनत धर्म शान्ति जिन खमाले सुध भाव से। 
कुथु अर मल्लि जाण, मुनि सुव्रत नमि नेम जी। 

पारस महावीर धीरे-खमाले 
श्री मदिर युगमदिर स्वामी, बाहु सुबाहु सुजात। 
विशाल वज्र चदानंनजी, चन्द भुजंग स्वाम | 
ईश्वर नेम वीर सेनजी, महाभद्र देव अजीत नाथ। 
महाविदेह मे चौथो आरो, विचर रहा जिनराज जी। 
म तो रहती भरत क्षेत्र मे, केसे काटूला कर्म आद] 
इन्द्र॒ अग्नि वायुभूतिजी, व्यक्त सुधर्मा साथ। 
पांच-पाच से शिष्य तारे, दिक्षा लेने बण गया नाथ | 
मडी मौरी अकम्प अचलजी, मेतारज श्रीप्रभास | 
ग्यारही गणधर वीर प्रमु रा ब्राह्मण कुल अवतार । 
ब्राह्मी सुन्दरी राजुल चन्दना, ध्यान धरी चितलाय। 
कोशल्या सीता अतिद द्रोपदी साहु बहु सुखदाय] 
चेलना प्रमावति मृगावति युलसा सुभद्रा 


. शिवा प्रभा दमयति नलपति नार। 


हु-सिऊ.चौ.श्री जगनाना जाप जपो सुबह शाम। 
करे निरन्तर राम राज्य केसर चावे आदो याम। 


स 
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पंच परमेष्ठि 


तर्ज : जरा समाने. . . 


जरा श्रद्धा से सुमिरन करीये, यह महामंत्र नवकार हे । 

शुद्ध मन से करे जा उपासना, उस व्यक्ति का वेडा पार हे | !टेर || 
दर्शन ज्ञान अनन्त शुद्ध रूप से जाग रहा अर्हन्त | | 

यथाख्यात चारित्र शक्ति गुण पूर्ण रूप से राग रहा। 

जो अरिहन्त पद के धार हे, उन्हे वार-वार मेरा नमस्कार है । 1 || 
अष्ट कर्म बन्धन से जिनको सदा काल विसराम मिलता सिद्ध | 
आव्यावाध सुख ओर अटल, अवगाहन अक्षय धाम मिला।। 
इसलिए तो सिद्ध श्रेयकार हे, उन्हे वार-वार मेरा नमस्कार है ! !2 ] | 
आठ सम्पदाओ से जिनका, जीवन अंग मेँ राज रहा आचार्य | 
सद वचनो से सकल संघ, पर समता शासन छाज रहा। 

छत्तीस गुणो कं धार है, उन्हे वार-वार मेरा नमस्कार है । 13|| 
लोकोत्तर दीपक प्रकाश, मोक्ष मार्ग सव पाते है| 

पच प्रकारा चार चरणा, विधि करते ओर करवाते।। 

जिनशासन के खेवनहार है, उन्हे वार-वार मेरा नमस्कार हे | ।4 | 
वीतराग श्रुत चरण करण के, नय प्रमाण से ज्ञाता है| 

जिनक चरण कमल मे रह कर, धर्म बोध जग पता है।। 

जो उपाध्याय उर हार है, उन्हे बार-बार मेरा नमस्कार है । 51 
सम्यक दर्शन युक्त जगत मे, पच महाव्रत पाल रहे। 

सदा श्रमण निर्गन्थ धर्म मे, जीवन अपना ढाल रहे। 

जो सचे साघु अणगार हे, उन्हे बार-बार मेरा नमस्कार हे । 6 । | 
सर्व श्रेष्ठ मंगलो मे मगल, सब मत्रो मे मन्न महान प्रधान। 

सब सूत्रो मे सूत्र सार यह, सब धर्मौ मे धर्म प्रधान | 

सब पापो का नाशनहार है, उन्हे बार-बार मेरा नमस्कार हे 117 || 


कणिक दिनिद (कगोक्जि दिजि(भिद्िमि त्विमे 


पंच परमेष्ठि महा संत्र मे, जिनका सन रम लाता डे! 
ललोकिक ओर लोकोतर सब. संकल से कह वच जाता हे) 
हो जाता सुमेरु भव यार है, उन्हे वार-वार मेरा नमस्कार है 118) 1 


: सेरी शवना : 


जिने राग देए कामादिक जीते. चव जम च्छनं लिख] 
खद व को सोल मार्ग का. नित्युह हे उयदे् दिखा ! 
बुद्ध कीर छिन हरिहर व्रह्छ. खः उत्तकलो स्वारीन क्ले! 
लक्ति काद स्त प्रेरितं छे यह, चति उरी दे कीन र्छे!!\\) 
विवे की आ न जिनच्छे, साम्य वं घ्न च्छद हँ 
निज-पर के दिद-सयन नै जो. न््विदिन तत्यर रख्दै हं 


च 
[व्न्य 


स्दार्यच्छम द छिन = तप्स्छा त चिक्र अ र 
स्द्यत्छगर की कठिनः तयस्छ, दिक खेद स्ते कस्ते ई 


देसे रानी साद समत के, दुख तमनृड क्रे हन्ते ह! 2; 
प छाना “2 णत्‌ क, दु ग्र का हनत {2 । 


प 1 1 
न खद्दर सत्संग क्रा व्यान ८ ~ रित्य = 
र्ठ श्छदट्‌ य्‌ उन्हीं क्र त्च्छन उन्छा च्छा ध्नत्यं रह! 





~~ दधी (4 ~ शंड 
उन्ठीं जँक्षी र्या रे यह. चित्ति दा अनुरक्त रहे। 
स= = थ 
ही सत्त ची जीव को, छठ कनी रहीं कलः क 
पयन्‌ वनित र न लमा छ्तेऽनदह न> दिया न 
र्वन्‌ वनिता पर = लुन, उंठेखानृ्त दिया कर { {31} 


यन्ना क न 2 = किरी 1 
अर्हकार च्छ द न रक्ू, नही किरी पर्‌ क्रयं कु 


# 
(1 


~ टसं न == कड़ी = ष्य € 
च्छ दुख क्म कटक क कछ त व्वा ल 





| 


म भावन -५--त येय सरल त्य व्यदहार वि 
सहे भावेन स्स रयै, ल चत्व व्छवहार्‌ रर! 
(य ऊर इ न पमन ० दल (म 4 

र जटः तर इख च्थठेने म, ॐ कट उच्छ्र कर {८} 
न्ये जयत > खख 9 < द्दे 
ञेी-च्छद जयत्‌ नें नेरा. सखस जी से नित्य रहे! 


सर्द ए. च ४.५ कऊस्णः ६ न 
ङ्न दुःखी उव यर नेर. उर से कर्ष्-लेत वहे। 
- कमार्म म फर वदथ ~~ मवरञ्त्य => 
दुजन-सूर-रुग्यं चता पर, क्म चह दक 
साम्य-भाव रख मै उन पर. एसी परिणति ल जाद।}51) 
ॐ. 


च्ञ्य क द < [र द र~ ८-२-२२ = 
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पि 


अटल सत्य 


इस संसार का कोई भी मनुष्य निश्चयपूर्वक यह नदी क 
सकता कि जो कुछ होना है वह अनादिकाल से नियत है| 
सब कुछ नियत है तो उस नियत काम के हो जाने के बाद 
संसार मेँ कुछ रहेगा ही नही । अनेकों घटनाएं नियत नहीं हे 
अनेक प्रकार से हमारी जिन्दगी मेँ घटती रहती हे तथा संसार 
बढाती रहती हे । इसी से संसार चलता रहता हे । वास्तव मे 
को व्यवहारवादी होना चाहिए । व्यवहारवाद ही संसार हे ओर 
अनुकम्पा की जननी है । यही धर्म यही अटल सत्य हे। 


[का 
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